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आमख 


केंद्रीय हिदी संस्थान को स्थापना शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा 96। में की गई । हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप संबंधी अध्ययन और अनुसं- 
धान, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के व्यतिरेकी और तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी 
शिक्षण-प्रशिक्षण की अधुनातन प्रविधियों का विक्रास और प्रसार, विभिन्‍न वर्गों और 
स्तरों के अध्येताओं के लिए अधुनातन अनुप्रयुकत भाषा-वेज्ञानिक घिद्धान्तों पर आधा- 
रित शिक्षण-सामग्री का निर्माण, अहिदी-भाषी प्रांतों के लिए हिंदी अध्यापकों का 
प्रशिक्षण एवं अहिंदी-भाषी प्रांतों की राज्य सरकारों को स्वेच्छिक संस्थाओं तथा अन्य 
अभिकरणों को हिंदी शिक्षा विषयक पाठचर्या एवं पाठय-सामग्री तेयार करने में सहा- 
यता, विदेशी अध्येताओं के लिए हिंदी के शिक्षण: प्रशिक्षण की व्यवस्था, विभिन्‍न व्या- 
वहारिक एवं प्रयोजनपरक क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली मानक हिंदी को प्रयुक्तियों 
का विकास और तत्संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि इसके प्रमुख प्रक्रार्य हैं। 
हिंदी अध्यापकों के शिक्षण-प्रशिक्षण के काये से प्रारंभ होकर आज यह संस्थान एक 
अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में विकसित हो गया है। संस्थान के अध्यापक 
एवं अनुसंधानकर्ता अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान एवं भाषा-शिक्षण से संबद्ध विविध क्षेत्रों 
में कार्य करते हैं । 

संस्थान के दिल्‍ली केंद्र में पिछले दो दशकों से विदेशी छात्रों को हिदी सिखाने 
का कार्य क्रिया जा रहा है। धीरे-धीरे इस श्रृंखला में प्रारंभिक से लेकर उच्चतम 
स्तर तक के चार अनुक्रमित पाठयक्रम संचालित किए जाते हैं। विदेशियों को हिंदी 
का अध्यापन कराने के लिए उपयोगी और प्रभावी शिक्षण सामग्री का बड़ा अभाव है। 
उपलब्ध शिक्षण सामग्री या तो विशेष प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में 
रखकर तैयार की गई है या काफी पहले तयार की हुई है। इस सयम तक अन्य भाषा 
शिक्षण के सैद्धांतिक और प्रायोगिक परिप्रेक्ष्यों में और शिक्षण प्रविधियों में कई मेह- 
त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं । शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता और भाषा शिक्षण के 





( चार ) 


क्षेत्र में हुए सैद्धांतिक और अनुप्रयोगात्मक विकासों के परिप्रेक्ष्य में संस्थान ने विदेशियों 
को हिंदी भाषा के प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण सामग्री के निर्माण का कार्य प्रारंभ 
किया है। प्रारम्भिक स्तर पर हिंदी सीख लेने के बाद विद्यार्थी हिंदी साहित्य के बारे 
में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अक्सर माँग करते हैं और हिंदी में लिखित 
साहित्य का स्वरूप और उसका ऐतिहासिक विकास जानने के लिए प्रयास करते हैं। 
हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास पर लिखें गए ग्रंथ/विवरण सामान्यतया हिंदी 
भाषियों के लिए तथा अन्य भारतोय अध्येताओं के लिए ही इस समय उपलब्ध हैं। 
विदेशयों के लिए संक्षिप्त एवं आवश्यक जानका रो देने वाले ग्रंथों का लगभग अभाव- 
साहै। 

प्रस्तुत पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत प्रारंभिक विवरण देता 
है । साथ ही दी गई सामग्री छात्रों द्वारा किस सीमा तक आत्मसात्‌ की गयी है इसकी 
जाँच करने के लिए आवश्यक अभ्यास आदि भी दिए गए हैं। यह पुस्तिका हिंदी 
साहित्य के ऐतिहासिक विकास के क्रम में प्रथम और प्रारंभिक है। इससे अधिक उच्च 
स्तर की दो और पुस्तकें भी इस क्रम में तंयार की गयी हैं और प्रकाशनाधीन हैं । 

इस ग्रंथ के लिए इसके लेखक साधुवाद के पात्र हैं। हम आशा करते हैं कि 
इस माला के ग्रंथों से विदेशी विद्याथियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में 
जानकारी मिल सकेगी । । 


(४ ह्थ्पोपशके “>५ ४०५ १० 


(बाल गोविन्द सिश्र) 
निदेशक 


साहित्य की रूपरेखा 


पूर्व कथन-- 

विदेशी भाषा शिक्षण में, साहित्य शिक्षण की उपयोगिता आज सवंमान्य है । 
यह बात आज स्वीकार की जा रही है कि केवल भाषा की संरचनाओं के अध्ययन से 
किसी भ षा के प्रभावशाली सम्प्रेषण की क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती। भाषा का 
सम्प्रेषण-क्षेत्र समाज है और सामाजिक स्थितियों तथा तथ्यों की जानकारी का सब 
से उत्तम माध्यम साहित्य है। साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से सामाजिक तथ्यों की 
जानकारी देने के साथ, संबंधित भाषा की संरचनाओं को सुरुचिपूर्ण ढंग से सिखाया 
जा सकता है तथा साहित्य के इतिहास से उस भाषा के तत्कालीन समाज की जान- 
कारी तो प्राप्त होती ही है, इसके साथ-साथ उस भाषा की साहित्यिक प्रव॒त्तियों का 
भी बोध होता है। द 

इस पुस्तक का उद्देश्य हिंदी सीखने वाले विदेशी छात्रों को हिंदी साहित्य के 
इतिहास से परिचित कराना है । 

यह पुस्तक उन विदेशी छात्रों के लिए है जो कम से कम एक साल के लिए 
हिंदी का अध्ययन कर चुके हैं । 

इतिहास-शिक्षण की कठिनाई एवं नीरसता को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक 
वार्तालाप शली में लिखी गयी है यह वार्तालाप अध्यापक एवं छात्रों के बीच है। 
छात्र प्रश्न करते हैं और अध्यापक उनका उत्तर देते हैं । इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से 
हिंदी साहित्य की एक झलक प्रस्तुत होती है। 





( छह ) 

प्रत्येक पाठ के अंत में विशेष शब्दों|अभिव्यक्तियों पर अलग से टिप्पणियाँ दी 
गयी हैं तथा छात्र के प्राप्त ज्ञान के घुल्यांकन हेतु प्रत्येक पाठ के बाद अभ्यास दिये 
गए हैं । 

इस पुस्तक में कुल पंद्रह पाठ हैं । पहले छह पाठों में हिंदी साहित्य के आदि 
काल एवं मध्य काल (भक्तिकाल तथा रीतिकाल) तथा शेष नौ पाठों में हिंदी साहित्य 
के आधुनिक काल का वर्णन है । आधुनिक काल को इसलिए ज्यादा महत्व दिया गया 
है क्‍योंकि हिंदी पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की रुचि हिंदी-भाषी समाज के वर्तमान 
रूप में ज्यादा है। 

यह पुस्तक यद्यपि हिंदी सीखने वाले विदेशी छात्रों के लिए तेयार की गयी है 
किन्तु हमें आशा है कि हिंदी साहित्य की आरंभिक जानकारी प्राप्त करने वाले सभी 
शिक्षाथियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 

इस पुस्तक के निर्माण कार्य में डॉ० मीरा सरीन (लेक्चरर), श्री अजेय पंडित 
(अनुसंधान सहायक) तथा कु. संघमित्रा (अनुसंधान सहायक) का महत्वपूर्ण सहयोग 
रहा है। 


सतीश कुमार रोहरा 
संपादक 
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पाठ-7 


हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 


अध्यापक : 


एक छात्र : 


दूसरा छात्र : 


अध्यापक :; 


हिंदी साहित्य का आरंभ तथा काल विभाजन, | 
काल विभाजन एवं नामकरण का आधार, 


हिंदी साहित्य के विभिन्‍न काल 


छात्रो ! आपने हिंदी भाषा का परिचय तो प्राप्त कर लिया है । 
अब आप हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं 
या नहीं ? 

हाँ सर ! हमारी बहुत इच्छा है कि आप हमें हिंदी साहित्य के बारे 
में कुछ बताएं । क्‍ द ह 

सर ! सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि हिंदी साहित्य का आरंभ 
कब से होता है ? द द 

आपने अच्छा सवाल पूछा। हिंदी साहित्य की शुरुआत ग्यारहवीं 
शताब्दी से मानी जाती है। इस प्रकार आरंभ से आज तक लगभग 





छात्र: 


अध्यापक : 


दूसरा छात्र : 


अध्यापक : 


एक छात्र : 


अध्यापक : 


| -) 
एक हजार साल के हिंदी साहित्य को चार कालों में बाँटा गया है। 
सर ! वे चार काल कौन-कौन से हैं ? उनके नाम क्या हैं ? 


उन कालों के नाम हैं : 

() आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 

(2) पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल 

(3) उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल 

(4) आधुनिक काल अथवा गदयकाल 

सर ! हिंदी साहित्य के इतिहास को जो अलग-अलग कालों में बाँटा 
गया है, उसका आधार क्‍या है ? 

इस विभाजन का आधार है रचनाओं के विषय की प्रधानता। जिस 
काल में किसी विशेष विषय की रचनाओं की संख्या अधिक दिखाई 
पड़ती है उस काल को उसी विषय के अनुसार नाम दिया गया है। 
सर ! अब आप यह बताइए कि आदिकाल का मतलब क्‍या है और 
इसे वीरगाथा काल भी क्‍यों कहते हैं ? 


हिंदी के शुरू के लगभग तीन सौ साल के साहित्य को “आदिकाल'' 
कहा जाता हे। “भादि” का मतलब हू “आरंभ | इसलिए “आदिकाल' 
का अथे हुआ हिंदी साहित्य का शुरू का काल या “आरंभिक काल । 
इस काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। “बीर” का अर्थ तो आप 
जानते ही हैं ? वीर माने बहादुर । और “गाथा” का अथे है “कथा” 
या “कहानो” । इसलिए “बोरगाथा” का अथे हुआ “बीरों की' 
कहानियाँ” । बात यह है कि इस काल में जो साहित्य लिखा गया हे, 
उसमें वीरों की कहानियाँ हैं। उस समय के साहित्य में लड़ाइयों का 





पहला छात्र : 


दूसरा छात्र : 


अध्यावक :- 


छात्र : 


अध्यापक - 


( 3 ) 
काफ़ी वर्णन है। बहुत से कवि तो ऐसे थे जो खुद वीर थे और लड़ा- 
इयों में भी भाग लेते थे। इसलिए इस काल को वीरगाथा काल भी 
कहते हैं । 
सर इसका अथथ हैँ कि उस समय के साहित्य में वीरता और 
लड़ाइयों से भरी हुई रचनाएँ अधिक हैं ? 
सर ! यह भी बताइए कि क्या उस समय वीरता और लड़ाइयों की 
रचनाओं के अलावा दूसरी तरह की रचनाएँ नहीं लिखी गईं ? 
यह बात तो सही है कि आदिकाल के साहित्य में वीरता और लड़ाइयों 
के वर्णनों की रचनाएँ तो अधिक हैं परंतु इनके अलावा जनों का, 
तथा नाथों एवं सिद्धों का साहित्य भी काफी मात्रा में लिखा गया 
है, लेकिन इस साहित्य में साहित्य की विशेषताएं कम हैं, धामिक 
विशेषताएँ अधिक हैं । वास्तव में इस काल में वीर रस की रचनाएँ 
ही अधिक मिलती हैं । ढ 
आदिकाल में इस प्रकार का ही साहित्य क्यों लिखा गया, सर ! 
आदिकाल में भारत की राजनेतिक हालत बहुत खराब थी। हिंदू 
राजा आपस में लड़ते थे । विदेशी हमलों के समय ये राजा आपस में 
एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे | इनके दरबार में जो कवि रहते 
थे वे अपने-अपने राजाओं की तारीफ में कविता लिखते थे । ये कवि 
राजाओं के साथ लड़ाइयों में जाते थे और वहाँ भी उनको जोश भरी 
कविताएँ सुनाते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर खुद भी लड़ते थे । इन 


कवियों को “चारण कवि” कहा जाता था । आदिकाल की अधिकतर 
वीरगाथाएँ इन्हीं चारण कवियों द्वारा लिखी गई हैं। 





छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


( 4 ) 
सर ! इसका मतलब तो यह है कि भक्तिकाल में भक्ति की रचनाएँ 
अधिक लिखी गई होंगी । 
बिलकुल ठीक । भक्तिकाल में भवित की रचनाओं की संख्या बहुत है। 
इस काल में कुछ रचनाएँ वीरगाथा काल जंसी भी लिखी गयी हैं 
लेकिन अधिकतर भक्ति का साहित्य ही लिखा गया है । 
सर ! भक्तिकाल में भवित संबंधी साहित्य ही क्‍यों लिखा गया ? 
उस काल में भी भारत की आथिक और राजनेतिक दशा अच्छी नहीं 
थी । मुसलमानों के हमले हो रहे थे । यहाँ के लोगों की संस्कृति, धर्म, 
विश्वास सभी कुछ खतरे में पड़ गया था । धर्म और जाति के नाम 
पर गरीब और छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे । लोगों 
का राजा और शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रह गया था। ऐसी 
हालत में ईश्वर का ही सहारा होता है। भक्ति का रास्ता ही मनुष्य 
को शक्ति देता है। यही कारण है कि इस काल में भक्तों और संतों 
ने अपने साहित्य के द्वारा लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया। 
इसलिए इस काल में भक्ति को रचनाएँ ही अधिक हैं। 
सर ! तब तीसरे काल, रीतिकाल का क्या मतलब है ? इस काल का 
नाम कंसे उस काल की रचनाओं की विशेषताओं को बताता है ? 


रीति का अर्थ है “बद्धति' या प्रणाली या तरीका । यहाँ रीति से 


मतलब है “काव्य रचना कीं पद्धति! । इस काल में कवियों ने 


काव्यशास्त्र की पद्धति या नियमों के अनुसार कविताएँ लिखी हैं 
इसलिए इस काल को रीतिकाल कहते हैं। इस काल को श्रगारकाल 
भी कहते हैं। श्र गार का अथे है प्रेम । इस काल में अधिकतर ऐसी 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 
अध्यापक : 
छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


६ 
कविताएँ हैं जिनमें स्त्री के शरीर की सुंदरता और प्रेम का बहुत ज्यादा 
वर्णन है । ! 
सर ! रीतिकाल में इस तरह की कविता क्यों लिखी गयी ? 
रीतिकाल के अधिकतर कवि राज-दरबारों के कवि हैं । देश में मुगलों 
का शासन जम चुका था। दरबारों में भोगविलास का वातावरण था। 
इस युग के कवि अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए चमत्कार पूर्ण 
कविताएँ लिखते थे । इसीलिए इस युग की कविता में भाव तथा 
भाषा का चमत्कार आदि विशेषताएँ देखने को मिलती हैं । 
सर ! चौथे काल का नाम आधुनिक काल क्‍यों पड़ा ? आधुनिक काल 
से साहित्य की कौन सी विशेषताओं का पता चलता है ? 
“आधुनिक” का अथ है “नया | हिंदी साहित्य का जो काल अभी 
चल रहा है उसे ही आधुनिक काल कहते हैं । 
सर ! फिर आधुनिक काल को “ पाद्यकाल” तथा “स्वतंत्रता काल” 
क्यों कहते हैं । 
आधुनिक काल से पहले हिंदी में केवल कविताएँ ही लिखी जाती थीं । 
आधुनिक काल में गदय में भी रचनाएँ लिखी गयीं। उपन्यास, कहानी, 
नाटक, निबंध आलोचना सभी तरह का साहित्य इस काल में सामने 
आया | इस साहित्य में देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा भी दिखाई 
देती है। इसीलिए इसे “गदयकाल” या “स्वतंत्रता काल भी कहा 
जाता है। 
ऐसी कौन-सी बातें थीं जिनके कारण आधुनिक काल के साहित्य में 
इस तरह का बदलाव आया ? 








अध्यापक : 


( 0) 

इस युग में एक ओर तो भारत पर अंग्रेजों का राज्य जम चुका था। 
दूसरी ओर भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आन्दोलन शुरू हो 
गए थे । सब लोग मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने 
की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों ने अपना राज्य चलाने के लिए 
इस देश में छापेखाने, स्कुल-कालेज, रेल, डाक-तार आदि खोले थे । 
भारत में अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसके विरोध में 
भारत में धामिक और सामाजिक सुधार की भावना तेज हो रही थी । 
स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान मिलने लगा था। यहाँ के साहित्य- 
कार अब पश्चिम की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संपर्क में आ 
रहे थे। इप सबके कारण ही आधुनिक हिंदी साहित्य में बदलाव आया। 

इस प्रकार आप लोगों ने इस पाठ में हिंदी साहित्य के इतिहास 
के चारों कालों के बारे में संक्षेप में जानकारी हासिल की। आगे के 
पाठों में आपको हर एक काल के बारे में विस्तार से जानकारी दी 


जाएगी । 





( 7 ) 
टिप्पणियाँ 


रस क्‍ 

भारतीय काव्यशास्त्र में “रस” का अथे आनंद माना गया है। यह “आनंद” 
भौतिक आनंद से भिन्‍न है । यह हमारे मन का या चित्त का आनंद है | हम मीठी चीज 
खाकर भी खुश होते हैं और तीखी, चटपटी चीज़ें खाकर भी। लेकिन खाने-पीने में 
जसे हमें सुख मिलता है उसी तरह साहित्य में भी सुख-दुःख से भरे वर्णनों से मन को 
आनंद मिलता है। यही आनंद “रस” कहलाता है । 


हम सब के मन में प्रेम, घुणा, भय, दुःख, क्रोध आदि के भाव रहते हैं। जब 
इन भावों को जगाने वाला कोई भाव अथवा कोई वस्तु आ जाती है तब ये भाव जग 
जाते हैं। जेसे यदि कोई हमारे भाई को मारता है तो हमारे मन में क्रोध का भाव 
जागता है; या हँसी की बात सुनकर हँसी आती है; या किसी प्रिय की मृत्यु का समाचार 
सुनकर दुःख होता है । साहित्य के दवारा भी हमारे ये भाव जगते-दबते रहते हैं। 
दुःख भरा नाटक देखकर हम रोने लगते हैं और प्रेम का दृश्य देखकर प्रेम में डूब जाते 
हैं। लेकिन जीवन में घटने वाली सच्ची घटनाओं से जगने वाले “भाषों' और कविता- 
नाटक के द्वारा जगने वाले हमारे मन के भावों में एक अंतर होता है। पहले प्रकार 
के भाव हमारे मन में सुख-दुःख भरा अनुभव पेदा करते हैं अर्थात दुःख में हम दुखी होते 
हैं और सुख में सुखी । लेकिन कविता-नाटक अथवा कहानी में सभी तरह के भावों में 
हमें “आनंद” का अनुभव होता है । जब हम कोई अच्छी कविता या कहानी पढ़ते हैं, 
या कोई अच्छा नाटक देखते हैं तो कुछ देर के लिए हम अपने आपको भूल जाते हैं और 
कविता, कहानी अथवा नाटक की घटना में खो जाते हैं और कहानी अथवा नाटक के 
पात्रों के साथ-साथ हम हँसते हैं और रोते भी हैं । हम यह भूल जाते हैं कि कहानी या 
नाटक के पात्रों से हमारा कोई संबंध नहीं है। पात्रों की सभी घटनाएँ हमें अपनी 
लगती हैं । यही साहित्य की आनंद अवस्था है। इसे ही “रस” कहा गया है। 





( ७ ) 
रीति 


“रीति” का अथं होता है “पद्धति” | संस्कृत साहित्य में एक विशेष प्रकार के 
साहित्य लिखने की पद्धति का विकास हुआ था। कवि लोग कविता लिखने के 
साथ-साथ उसके नियम आदि भी समझाते थे। वे किसी नियम या सिद्धांत को समझाने 
के लिए पहले उसका लक्षण देते थे अर्थात्‌ उसकी परिभाषा बताते थे और फिर उसी 
बात को उदाहरण देकर समझाते थे। हिंदी के रीतिकाल के कवियों ने भी इसी तरह 
के लक्षण-उदाहरण देकर साहित्य लिखना आरंभ किया। यह कविता एक विशेष 
“पद्धति” या “रीति” की थी । इसीलिए इस काल का नाम “रीति काल” पड़ गया । 


जन साहित्य 

हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के विकास में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है 
अपश्र श॒ भाषा में जनों दूवारा बहुत से ग्रंथ लिखें गए हैं। जैन कवियों ने अपने धर्म के 
प्रचार के लिए ये ग्रंथ लिखे हैं। इनमें स्वयंभू, पुष्पदंत आदि कवियों के नाम प्रसिद्ध हैं । 
जन साहित्य की इसी परंपरा में हिंदी के आदिकाल की अनेक रचनाएँ लिखी गयी हैं । 
नाथ साहित्य 

सिद्धों की विचारधारा को और अधिक आगे बढ़ाने का काम नाथों ने किया । 
वास्तव में नाथ लोग सिद्ध और संतों के बीच की एक कड़ी हैं । इन्होंने नीति, संयम, 
योग आदि विषय से संबंधित साहित्य लिखा है। 'चौरासी सिद्ध” की तरह 
“नवनाथ (नो नाथ) भी प्रसिद्ध हैं। इनमें “शिव” आरंभिक नाथ माने गए हैं। 
इसके बाद मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ आदि मुख्य हैं। इस संप्रदाय के प्रत्येक योगी के साथ 
“नाथ शब्द अवश्य जुड़ा रहता है । 
शत गार रस 


“प्रेम” का भाव जब “आनंद” की स्थिति तक पहुँचता है तब वह “श्र गार” 





[| है 3) 
रस” कहा जाता है। कविता या नाठक में किसी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में दिखाए 
गए “प्रेष्” के भाव से जब हमारे मन में रहने वाला “प्रेम” का भाव भी जग जाता 
है और उस “ओष” के भाव में हम “आनंद” का अनुभव करते हैं, तब उसे “धुंगार 
रस कहते हैं । 


वीर रस 


साहित्य में वीर रस की स्थिति तब आती है जब किसी वीरता पूर्ण वर्णन से 
हमारे मन में “उत्प्ताह' का भाव जगता है और उसमें हम आनंद का अनुभव करते 
हैं। वास्तव में उत्साह को दशा में प्राप्त आनंद ही वीर रस कहा जाता है । 


सिद्ध साहित्य 


हिंदी के आदिकाल में सिद्धध-साहित्य काफी मात्रा में उपलब्ध है। आठवीं 
शताब्दी से ही सिद्ध साहित्य को रचनाएँ मिलती हैं । जो लोग मंत्रों के दुवारा सिद्धि 
प्राप्त करते थे, वे सिद्ध कहलाते थे। यें लोग ईश्वर में विश्वास करते थे । गृहस्थ 
जीवन पर इन्होंने बल दिया। भोग विलास का इन्होंने विरोध किया। सिद्धधों में 
सरहपा-शबरपा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं । सिद्ध साहित्य का प्रभाव हमें आगे चल- 
कर कबीर, नानक, दादू आदि संत कवियों की रचनाओं में मिलता है। सिद्ध में 
चौरासी (84) सिद्धों के नाम प्रसिद्ध हैं । इन चौरासी सिद्धों का समय सं० 79] 
से सं० 25] तक माना जाता है । क्‍ 





[६ 


( 0 ) 
अभ्यास 
नीचे दिए गए कथनों पर सही ($/) अथवा गलत (») का निशान 
लग[इए-- 
(क) हिंदी साहित्य का आरंभ पंद्रहवीं शताब्दी से माना जाता है। ( 
(ख) भक्तिकाल में वीर रस की रचनाएँ अधिक लिखी गई । ( 
(ग) रीतिकाल में शंगार की रचनाएँ लिखी गई । ( 
(घ) हिंदी में गदय साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है।( 
(ड) आधुनिक काल के साहित्य में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है ॥( 
उचित शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए-- 
(क) हिंदी साहित्य के इतिहास को" "०७०० ० ““कालों में बाँटा गया है । 
उनके नाम हैं--वी रगाथा काला।ए अल चचतथा घट हल जलन लक । 
(ख) वीरगाथा काल के कवि अपने राज़ाओं के साथ खुद भी हवालात 
की अल लक में भाग लेते थे । 
(ग) आदिकाल में वीरता और लड़ाइयों के अलावा जेन साहित्य तथा 
नाथों और“४ल७ल लाल न नन का साहित्य भी मिलता है । 


(घ) आदिक़ाल में 2४०2४ ७४६३ # कोड ४ रन लबु>बण० ०००० ४०३७०१४ ०० े श्सं की तथा रीतिकाल में 
“रस की कविताएँ लिखी गईं । 


(ड.) आधुनिक काल में गद्य की अनेक विधाओं जेसे कहानी, "४ ४००० 
२००४ ेल्नेड हेलढंअ०कलेबरंध ०७ निबंध आदि का विकास हुआ । 


पाठ-०2 


आदिकाल या वीरगाथा काल 
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अजजसल >क>ज 3 नकनकध्पटककारा »+ फधनिकन ५ “नीली चअ काप*-- कक अध्यश८-प बाप कलर टच 


आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ और 
प्रभुख विशेषताएं।/आदिकाल के प्रश्षुख 


. केबि और उनकी रचनाएँ 


"कट चाप ९ राजन तक पट 





अध्यापक: आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल है। 
आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं । इस पाठ में आप 
आदिकाल के साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में आपने पढ़ा 
कि वीरगाथा काल में वारता तथा लड़ाइयों के विषय में अधिक 
कविताएँ लिखी गयी हैं । 

सर! आपने बताया कि वीरगाथा काल से ही हिंदी साहित्य शुरू 
होता है। तब इससे पहले किस भाषा में रचनाएँ लिखी जाती थीं ? 


छात्र : 


आपने ठीक पूछा। वीरगाथा काल से पहले अपभ्रश भाषा में 
साहित्य लिखा जाता था | अपश्र श॒ भाषा से ही आधुनिक हिंदी भाषा 
का विकास हुआ है । इसलिए आदि काल के शुरू के भाग में जो रच- 
नाएँ लिखी गयीं उनकी भाषा अपश्र श से बहुत मिलती है । 


अध्यापक : 





पहला छाद्न + 


दूसरा छात्र : 


अध्यापक : 


छातद्ष : 


६ कक 3 
सर ! क्या आदिकाल के आरंभ की रचनाओं को भाषा और आदि- 
काल के अंत की भाषा में भी अंतर है ? 
सर ! यदि अंतर है तो क्या आप कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं ? 
हाँ अंतर है। आदिकाल के आरंभ के साहित्य की भाषा और उस 
काल के अंत के साहित्य की भाषा में अंतर है | चंदबरदाई की रचना 


“युथ्वी राज रासो आदि काल के आरंभ की रचना है। अमीर खुसरो 
की रचनाएँ आदिकाल के अंत की रचनाएँ हैं। इन दोनों की भाषा 


कक 


में जो अंतर है वह आप देख सकते हैं । “पृथ्वीराज रासो”' से पृथ्वीराज 
की वीरता के वर्णन का एक उदाहरण आप देखिए-- 

बज्जिय घोर निसान रान चौहान चहूँ दिसि। 

सकल सूर सामंत समर बल जंत्न मंत्र तिसि ॥ 

उटिठ राज पृथ्वीराज बाग लग्ग मनो वीरनट । 

कढ़त तेग मनोवेग लगत बीज झट्ट घटूट । 

अब आप .खुसरो की पहेलियों की भाषा का नमूना देखिए - 

एक थाल मोती से भरा, सबक्रे सिर पर ऑंधा धरा । 

चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न मिरे। 

“पृथ्वीराज रासो के पद की भाषा पढ़ने से ऐसा लगता है ज॑से हम 
अपभ्रश की कोई रचना पढ़ रहे हों, जबंकि अमीर खुसरो की भाषा 
आपको एक दम परिचित लगेगी । 


सर ! आपने हमें अभी यह तो बताया ही नहीं कि आदिकाल का 


आरंभ कब से होता है और इसका समय कब तक माना जाता है ? 


अध्याक्क : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र: 


( 3) 


लीजिए । अब आपको आदिकाल के आरंभ की तिथि के विषय में 


बताते हैं। कुछ विद्वान तो इस काल को आठवीं शताब्दी से आरंभ 


हुआ मानते हैं लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नहीं मानते । वे 


लोग आदिकाल का समय संवत्‌ 050 से संवत्‌ 375 तक मानते 
हैं। इस तरह से वीं शताब्दी के अंत से लेकर तेरहवीं शताब्दी के 
अंत तक का समय आदिकाल का समय समझना चाहिए । 


सर ! आदिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं ? वे 
भी बताइए । 


आदिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 


[. 


आदिकाल में जो काव्य लिखे गए हैं उन काव्यों में उस समय के 
प्रसिदृध राजाओं और उनके जीवन, युद्ध आदि के बारे में कहा 
गया हैं। फिर भी ये रचनाएँ काव्य हैं इतिहास नहीं हैं । इसलिए 
इनमें “ऐतिहासिक तथ्य कम हैं, कवि की कल्पना अधिक है । 


* इस काल के कवि प्राय: राजाओं की प्रशंसा में कविताएँ गाकर सुनाते 


थे इसलिए इन कवियों को चारण कवि कहा गया है । 


» इस काल के कवि अपने राजाओं के साथ लड़ाइयों में भी जाते थे 


और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करते थे । इसलिए इन काव्यों 
में युद्धों का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है । 


* इस समय का बहुत-सा साहित्य राजस्थान में लिखा गया है। इन 


काव्यों में उस समय की राजस्थानी भाषा का खूब प्रयोग हुआ है । 
उस समय को राजस्थानी भाषा को “डिंगल भाषा” कहते थे । 


सर वीर गाथा काल के कुछ प्रभुख कवियों के नाम तथा उनकी 
मुख्य रचनाओं के नाम भी बताइए । 








अध्यापक : 


अध्यापक : 


( 44 ) 
इस काल के प्रभुख कवि और उनकी मुख्य रचनाएँ इस प्रकार हैं-- 
नरपति नाल्ह की “बीसलदेव रासो'' 
चंदबरदाई की “पृथ्वीराज रासो”” 
जागनिक की “परमाल रासो'” और 


अमीर खुसरो की “पहेलियाँ”' 

इन सब कवियों में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन-सा है ? उसके तथा उसके 
कवि के विषय में कुछ बताइए । 

इन सब में चंदबरदाई का “पृथ्वीराज रासो” सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 
है। यह राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा गया है । चंदबर- 
दाई राजा पृथ्वीराज के समकालीन थे। वे सभा में, लड़ाइयों में, 
शिकार प्र तथा यात्राओं में हमेशा राजा पृथ्वीराज के साथ रहते 
थे। उन्होंने इस महाकाव्य में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी तथा पृथ्वी- 
राज चौहान के युद्धों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वास्तव में 
“पृथ्वीराज रासो” में वीर-रस के साथ-साथ श्ंगार का वर्णन भी 
बड़ा ही मन को छू लेने वाला है। कवि ने इसमें लगभग 68 प्रकार के 
छंदों का प्रयोग किया है । 


( ६5 ) 
टिप्पणियाँ 
अपभश्चेंश भाषा 


भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्क्रत भाषा है | संस्कृत भाषा से पाली भाषा 
का विकास हुआ। पाली भाषा में ही बौदधों के शिलालेख मिलते हैं। पाली से 
“प्राकृत” भाषा विकसित हुई। प्राकृत के बाद जो भाषा-रूप बोलचाल में आया वह 
“अपक्षश” है। “अपर्ृश” भाषा का वास्तविक नाम “अपक्षाष्ट”' था। प्राकृत भाषा- 
भाषी इसे “अपक्षष्ट भाषा कहते थे। इसका अथं है वह भाषा जो भ्रष्ट या खराब 
हो गई हो । हिंदी का विकास अपश्र श से ही हुआ है । 


चारण कवि 


“चारण शब्द का अर्थ है “स्तुततिगान अथवा “अशंसागाव”। वीरगाथा 
काल में जो कवि राज-दरबारों में रहते थे और अपने राजाओं को जोश भरी कवि- 
ताएँ सुनाते थे उनको चारण कवि कहा जाता था। ये कवि अपने राजाओं को हमेशा 
युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे । यही चारण कृबियों का वास्तविक कार्य था । 
थे कवि युद्धों में भी राजाओं के साथ रहते थे और आवश्यकता पड़ने पर खुद भी 
युद्ध करते थे । 
महाकाव्य 

“सहाकाव्य प्रबंध-काव्य का एक रूप है। “प्रबंध का अथ है बँधा हुआ 
सिलसिले वार । प्रबंध काव्य में नायक-नायिका के जीवन की कथा होती है और यह 
अनेक खंडों में विभाजित रहता है। इसमें किसी नायक के जीवन की पूरी कथा होती 
है कुछ प्रबंध काव्यों में पूरे जीवन को कथा न होकर किसी घटना या उस नायक के 
जीवन के किसी एक पक्ष पर काव्य रचना की जाती है। इसे “खंड काव्य कहते हैं । 
तुलसीदास का “रामचरित मानस”, चंदबरदाई का “पृथ्वीराज रासो तथा जय- 





( १6 ) 


शंकर प्रसाद का “कामायती” महाकाव्य है। जबकि मैथिलीशरण गुप्त की रचना 
“जयद्रथ वध! और दिनकर की रचना “कुरुक्षेत्र” खंड काव्य हैं । 
संवत्‌ 

जिस तरह से ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को “ईसवी सन्‌ या केवल “सन्‌” 
से दिखाया जाता है उसी तरह भारत में राजा विक्रमादित्य के बाद का समय “विक्रम्‌ 
संवत्‌” से नाम से गिना जाता है। उदाहरण के लिए संवत्‌ 057 का अर्थ है विक्रमा- 
दित्य के समय के [057 वर्ष बाद विक्रम संवत्‌ तथा सन्‌ में लगभग 57 वर्ष का अंतर 
होता है । यदि “विक्रम संवत्‌ में से 57 वर्ष कम कर दिए जाएँ तो “सन्‌ की संख्या 
प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए इस समय विक्रम संवत्‌ 2045 है। इसमें 57 
वर्ष घटाने से (2045-57--988) वर्तमान सन्‌ 988 निकलता है । इसी प्रकार यदि 
आज (988 ई०) आपको विक्रम संवत्‌ जानना हो तो [988 में 57 वर्ष जोड़ने पर 
आप वतंमान विक्रम संवत्‌ (2045) जान सकते हैं । 


( |/ ) 
अभ्पास 
नीचे दिए गए कथनों पर सहो (५/) अथवा गलत (»८ ) का निशान लगाइए । 
(क) आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ “पृथ्वीराज रासो” है। ( ) 
(ख) पृथ्वोराज रासो में वीर रस के साथ श्ंग।र रस का वर्णन 


नहीं नह ( ) 
(ग) हिंदी साहित्य का आरंभ वीरगाथा काल से होता है । ( ) 
(घ वीरगाथा काल के रासो ग्रंथों में इतिहास की सच्ची 

घटनाएँ अधिक हैं। (]) 


नीचे कुछ कवियों के नाम दिए शए हैं और नीचे कोष्ठक में उनकी रच- 
नाएँ दी गई हैं। कोष्ठक में से रचना चुनकऋर कवि के नाम के सामने 
लिखिए -- 

(क) अमोर खुसरो 


(ख) नरपति नाल्‍ह 
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(ग) जगनिक 

(घ्‌, चंदबरदाई 
(पृथ्वोराब रासो, परमाल रासो या आल्हा खंड, बीसलदेव रासो 
पहेलियाँ) । 


रिक्त स्थानों की पूर्ति को विए-- 


(क) आधुनिक हिंदी प्ाषा क्‌ विक्रास' ३,२२३ २०००००१७ -२०० ००० ०५१७७ ९३०७७ ०*००१००० भाषा 
से हुआ है। 
(ख) पृथ्वी राज रासो में कवि ते ७०००-००० ०००४ २०० ००००३००००९००३००००००००० १०००१%०० “>> नकी 


वीरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है । 
(ग) आदिकाल का ५६ ४० ४ खिदेकक 0३७९० ३००० ४१७७ “१७०० ००७ नसे «हक ३४०७७ <> कक के * ७:७७ के ७ > ४7४४ «कह ६ 'न्तक' 
माना जाता है । 





स्ध्यमापक्ष : 


छात्र . 


अध्वापक्र : 


छाद्व : 


वननतत-+-3>क ली नी तीज ++ 


घपघाठ-3 


नि्गंण भक्ति-धारा 


भक्तिकाल एवं उस्चकी विभिन्‍न धाराएँ, निर्गुण 








भक्ति-धारा की शाखाएं (ज्ञानमार्मी एवं 


प्रेमभार्गी) और उनके प्रश्ुख कवि 





पिछले पाठ में आपने आदिकाल के बारे में पढ़ा था। आदिकाल के 
बाद भक्तिकाल आता है। इस काल में अधिक्तर भक्ति साहित्य ही 
लिखा गया है । 

सर ! भक्तिकाल का सम्रय कब से कब तक माना जाता है ? 
भव्तिमाल का आरंभ संवत्‌ ।375 से माना जाता है। इस समय 
तक आदिकालीन साहित्य की धारा कमजोर होने लगी थी और भक्ति 
साहित्य लिखा जाने लगा था। भत्रितकाल की यह धारा संवतु 700 
तक मानी जाती है । 

सर ! हमने हिंदी के बहुत से प्रसिद्ध भक्तों जेसे -कबीर, सूर, तुलसी 
आदि के नाम सुने हैं, तो क्या इन लोगों का साहित्य एक ही प्रकार 
का है? 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र पहला : 


छात्र दूसरा : 


अध्पापक : 


( [9 ) 
भकक्‍त कवि भक्ति की ही कविता लिखते थे लेकिन इन सबकी भक्ति 
की पद्धति, अर्थात्‌ भक्ति करने के तरीकों में अंतर था । इनमें से कुछ 
भवत्र सानते थे कि भगवान का कोई रूप-रंग-आकार अर्थात्‌ गुण नहीं 
होता | वह (ईश्वर) नि्गुण है, इन भक्तों को निर्गुण भक्त कहते हैं। 
दूसरे भक्त यह मानते हैं कि भगवान का बहुत सुंदर रूप होता है और 
उसमें श्रेष्ठतम गुण होते हैं। भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं । 
वे भक्तों की सहायता करते हैं और संसार में जन्म भी लेते हैं। इस 
प्रकार से ईश्वर की भक्ति करने वाले कवियों को “सगुण भक्त कहा 
जाता है । 
तब तो निर्गुण भक्तों और सगुण भक्तों की भक्ति करने के तरीकों में 
भी अंतर होगा । 
हाँ दोनों में काफी अंतर है। सगुण भक्तों का भगवान तो रूप और 
आकार वाला है, वह अवतारों के रूप में देखा जा सकता है । सगण 
भक्त उससे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम बड़ा ही स्वाभाविक ता] 
है । भगवान का प्रेम श्राप्त करना ही उतका उद्देश्य होता है । लेकिन 
निर्गण भक्तों का प्रेम तो बिना ईश्वर के रूप-रंग, आकार वाले भग- 
वान के लिए होता है। निर्गुण भक्त प्रेम की अपेक्षा ज्ञान के द्वारा 
ईश्वर को जानने पर अधिक बल देते हैं । 
क्या सभी निर्गुण भक्त ज्ञान पर बल देते हैं ? 
सर : यह भी बताइए कि ज्ञान प्राप्त करने से क्या मतलब है ? 
ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है यह जानना कि मनुष्य (या जीव) और 
ईश्वर (या ब्रह्म) एक हैं और यह संसार सच्चा नहीं है। लेकिन सभी 
निगुण भक्त ज्ञान को इतना महत्व नहीं देते | कुछ निर्गुण भक्त ज्ञान 





६ ल्न पहला : 


छात्र दूसरा : 


अध्यापक : 


छ्त्र:ः 


अध्यापक : 
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की अपेक्षा प्रेम को महत्व देते हैं । जो भक्त ज्ञान को महत्व देते हैं वे 
“ज्ञानसार्मी” कहे जाते हैं और जो ज्ञान की तुलना में प्रेम को महत्व 
देते हैं उनको “प्रेमभार्मी” कहा जाता है। कबीरदास ज्ञानमार्गी भक्त 
हैं और जायसी प्रेममार्गी भक्त । 
सर ! आपने इन निर्गण भक्तों में कबीर तथा जायसी के नाम बताए, 
दूसरे कुछ भक्त कवियों के नाम भी बताइए । 
सर ! इन कवियों की रचनाओं के नाम भी बताइएगा । 
कबीर का पूरा नाम क्बीरदास तथा जायसी का' पूरा नाम है मलिक 
मोहम्मद जायसी । कबीर के ग्रंथ का नाम है “बीजक तथा जायसी 
की मुख्य रचना है 'पदमाव८”। इस धारा के कुछ अन्य कवि और 
उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं। कबीरदास के अलावा ज्ञानमार्गी शाखा 
के अन्य मुख्य कवि हैं रेदास और गुरुनानक देव । रंदास की रचना 
“रैदास बानी” है और गुरुनानक देव की रचनाएँ “गुरुग्रंथ साहब 
में संगृहीत हैं । गुरु ग्रंथ साहब में गुर नानक देव के अलावा कई अर 
कवियों की कविताए भी हैं। प्रेमसार्गी कवियों में जायसी के अलावा 
मंझन और मुल्ला दाऊद के नाम प्रसिद्ध हैं । मंझनन ने 'मधुमालती'' 
नाम की रचना लिखी है और मुल्ला दाऊद की रचना है “चंदायन' । 
सर ! निर्गण भत्नतों की कविता की कौन-कौन सी प्रमुख विशेष- 
ताएँ हैं ? 
यों तो बहुत-सी विशेषताएँ हैं । लेकिन निम्नलिखित विशेषताओं का 
आप ध्यान रखिए । 
!. ये सभी भक्त ईश्वर को सत्य और जगत को मिथ्या मानते थे । 

ये झवत सभी मनुष्यों को समान समझते थे। इनके लिए न कोई 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 
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छोटा था न बड़ा । इसलिए इन लोगों ने जाति-पाँति, ऊँच-नीच के 
भेदभाव का विरोध किया । 
2. ये सभी भक्त मानते थे कि ईश्वर एक है। उसका नाम चाहे जो 
भी हो, उसकी भक्ति के लिए बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। 
3. सभी भक्त वास्तव में साधु-संत थे तथा एक जगह से दूसरी जगह 
घूमते रहते थे और भजन गाते-सुनाते रहते थे । इनकी भपषा में 
जगह-जगह के (खासकर ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि 
भाषाओं के) शब्द आ गए हैं। इसी लिए इनकी भाषा को 'खिचड़ी 
भाष।” कहते हैं । 
अब हमें एक-दो प्रमुख निर्युण भक्त कवियों के जीवन के विषय में कुछ 
बताइए । 
मैं आपको कबीरदास तथा जायसी के विषय में कुछ बताऊँगा । कबीर 
ने बहुत से पद और दोहे लिखे हैं । ये सब “बीजक” नामक ग्रंथ में 
हैं। “बीजक' के तीन भाग हैं--साखी, सबद और रमेनी । कहते हैं 
कि कबीर का जन्म किसी हिंदू स्त्री से हुआ था और उनका पालन- 
पोषण मुसलमान परिवार में हुआ था । कबीर हमेशा धर्म के बाहरी 
आडंबर जंसे जप-तप, नमाज़-रोज़ा आदि सबका विरोध करते। 
कबीर स्वामी रामानन्द जी को अपना गुरू मानते थे । 
सर ! अब हमें कबीर की कविता की कुछ विशेषताएँ बताइए ? 
[. कबीर ईश्वर को निराकार अर्थातु बिना आकार का मानते हैं । 


2. कबीर मानते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान की 
भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। 


3. कबीर ने जाति-पाँति, ऊँच-नीच सबका विरोध किया था। बे 
बाहरी आडइंबरों या दिखावों में विश्वास नहीं करते थे । 





छाल्न : 


अध्यापक :- 


छाले: 


अध्यापक : 


छात्वन: 


ज्ध्यापक : 
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4 कबीर मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। 

5. कबीर की भाषा सरल है। उससें अनेक भाषाओं के शब्द आ गए 
हैं, क्योंकि कबीर सदा एक जगह से दुसरी जगह घुमते रहते थे । 

सर ! जायसी के विषय में भी कुछ बताइए ? 

सूफी कवियों में जायसी का स्थान सबसे प्रमुख है। जायसी जायस 

नगर में पैदा हुए थे । इनके माता-पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई 

थी इसलिए इनका पालन-पोषण साधुओं और फकीरों के बीच हुआ । 
जायसी की तीन रचनाएँ हैं। (।) आखिरी कलाम (2) पदमावतु 
तथा (3) अखराबवट । 

सर ! इन तीनों में सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है ? 

इन सब में “वद्मावत'' प्रमुख रचना है। इसमें राजा रत्नसेन तथा 

रानी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। इस ग्रथ की भाषा अवधी है । 

सर ! जायसी के काव्य की कुछ विशेषताएँ भी बताइए ? 

जायसी की कविता की कुछ प्रधुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

. कबीर की तरह जायसी ने भी गुरू को अधिक महत्व दिया है। 
जायसी मानते हैं कि गुरुया पीर साहब की कृपा से ही शैतान का 
नाश होता है । 

2. जायसी ने प्रेम को बहुत महत्व दिया है । 

3. जायसी भी प्रेम के दृवारा निराकार ईश्वर को प्राप्त करने की बात 
कहते हैं । इसलिए वे भी कबीर की तरह रहस्यवादी कवि हैं । 

4. जायसी के काव्य की भाषा सामान्य बोल-चाल की अवधी 
भाषा है । 


( ४3 ) 


टिप्पणियाँ 

अवधी-भाषा 

अवधी हिंदी की एक बोली है जो पुराने अवध प्रदेश (अर्थात्‌ आज के लखनऊ, 
मिर्जापुर, फैजाबाद) के आस-पास में बोली जाती है। तुलसी का “रामचरित मानस * 
और जायसी का “प्रदमावत'” अवधी भाषा में हैं । 
खिचड़ी भाषा 

जिस तरह खिचड़ी में दाल-चावल मिले रहते हैं उसी तरह से जब किसी भाषा 
में एक से अधिक भाषाओं के शब्द मिल जाएँ तब उसे खिचड़ी भाषा कहा जाता है। 
दोहा 

दोहा एक प्रकार का छंद (काव्य रचना की पद्धति) है जिसमें चार चरण होते 
हैं। पहले और तीसरे चरण में 3-3 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में [-| 
मात्राएँ होती हैं । 
रोजा 

मुसलमानों दुवारा किया जाने वाला एक महीने का उपवास । मुसलमान लोग 
रोज़ा रखते हैं | रोजे के दिनों में वे सुबह सूरज निकलने से शाम को सूरज डबने तक 
कुछ भी नहीं खाते-पीते । 
पंजाबी भाषा 

पंजाब प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा । 
पद 
काव्य-रचना का एक विशेष ढंग | “पढ़” गेय होते हैं । सूरदास और मीराबाई 
के पद बहुत प्रसिद्ध हैं । 
ब्रज-प्रदेश 

मथुरा, आगरा के आस-पास का क्षेत्र । यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती हैं । इसी 
प्रदेश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था । 





( 24 ) 
अभ्यास 


]. नीचे कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और कोष्ठक में उनकी रचनाएँ 
दी गई हैं। आप रचना और रचनाकार को एक दूसरे से मिला कर 
 लिखिए-- 
(क) कबीरदास 
(ख) जायसी 
(ग) नानकदेव 
(घ) मंझन 
(ड-) रंदास 
(पदुमावतु, गुरुग्रंथ साहब, बीजक, रैदास बानी, मधुमालती) 
2. सही शब्द डालकर वाक्य पुरे कीजिए-- 
(की 2छाछाा “ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे । 
(ख) जायसी हा । शाखा के प्रतिनिधि कवि थे । 
(ग) कबीर की प्रसिद्ध रचना "हा एल ह हे 
(घ) पक्तिकाल का समय २७०७ +००७० ३००० ९५०७७ से 49090 54१७ ५०३७७२०७० तक माना जाता है | 
3. नीचे दिये हुए कथनों पर सही (९/) अथवा गलत (»८) का निशान 
लगाइए- 


(क) भक्ति काल में वीर रस की कविताएँ अधिक लिखी गईं।  ( ) 


(ख) निर्गुण भक्त भगवान के अवतार को मानते हैं । ( ) 
(ग) निर्गुण भक्तों ने प्रेम की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक 

बल दिया । । ( ) 
(घ) निर्गण भक्त इस संसार को वास्तविक मानते हैं । (  ) 


(ड-) कबी रदास प्रेममार्गी भक्त कवि थे। कि 





धाठ--4+ 


रास भकक्‍ित शाखा 
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सगुण भक्ति एवं उसकी शाखाएँ (राम भक्ति शाखा 





और कृष्ण भक्तित शाखा), राम भक्ति शाखा 
और उसकी सुख्य त्रिशेषताएँ, तठुलसोदास 


और उत्तका रामचरित मानस 
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अध्यापक :. पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि कुछ भक्‍त कवि भगवान के सम्रुण- 
साकार रूप को मानते हैं। ये कवि मानते हैं कि भगवान पापियों का 
नाश करने के लिए संसार में जन्म लेते हैं और अपने भक्तों का 
कल्याण करते हैं । 

छात्र : सर ! सगुण भक्त अपने भगवान में कौन से गुणों को मानते हैं ? क्या 
ये गण मनुष्य या जीव में नहीं होते ? 

अध्यापक : सग्रुण भक्त यह तो मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। लेकिन 
ईश्वर में कुछ विशेष गुण हैं जो मनुष्य में नहीं होते । जेसे--ईश्वर जो 
कुछ चाहता है, सब कुछ कर सकता है, वह सर्वज्ञ है अर्थात्‌ सब कुछ 
जानता है। भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं और वे भक्तों की 
सहायता के लिए मनुष्य का रूप धारण कर संसार में जन्म लेते हैं । 





छात्र: 


अध्यापक : 


छाल : 


अध्यापक : 


छाल : 


अध्यापक . 


छात्र : 


अध्यवापक्ष : 


छात्र : 


( 20 ) 


निर्भण भक्तों ने तो संसार को अवास्तविक या भ्रम बताया है। सग्रुण 
भक्त भी क्‍या संसार को अवास्तविक बताते हैं । 

नहीं, ऐसा नहीं है। सग्रण भक्त कहते हैं कि जिस संसार में भगवान 
खुद आकर जन्म लेते हों, वह संसार अवास्तविक नहीं हो सकता । 
सगुण भक्त संसार को भी ईश्वर का ही रूप मानते हैं। उनका कहना 
है कि संसार तो भगवान का लीला-स्थल है। 

सगुण भक्त भगवान के किस अवतार की पूजा करते हैं ? 

सगुण भक्तों में दो वर्ग हैं। एक वर्ग के लोग “राम” के भक्त हैं और 
दूसरे वर्ग के लोग “कृष्ण” के भक्त । वेसे, रास और कृष्ण दोनों 
ही भगवान विष्णु के अवतार हैं । 

सर ! राम भक्ति की विचारधार। किसने चलायी ? 

रामानुज नाम के एक बहुत बड़े दाशनिक आचाये थे। आचार रामा- 
नुज के बड़े प्रसिद्ध शिष्य थे रामानंद । उत्तर भारत में राम भक्ति 
की विचारधारा रामानंद जी ने ही चलाई थी । 

सर ! “शपम्त” कौन थे? उनके विषय में कुछ जानने की बहुत 
इच्छा है । 

राम, राजा दशरण के पुत्र थे। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना 
जाता है। राम भक्त मानते हैं कि ''राप्” असीम शक्ति, शील और सौंदय॑ 
के स्वामी हैं। वे अपने सौंदर्य से सबको प्रसन्‍त करते हैं, अपनी शक्ति 
से पाधियों का नाश करते हैं और अपने शील से अच्छे आचार-विचार 
की प्रेरणा देते हैं । 


राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन हैं ? 


अध्यापक : 


अध्यापक : 


छात्न: 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


( 27 ) 
यों तो अनेक राम भक्त कवि हुए हैं, लेकिन उन सब में गोस्वानक्‍ी 
तुलसीदास का नाम सबसे प्रसिद्ध है। उनका “रामचरितमादस 
सारे संसार में प्रसिद्ध है । 
सर : हमने तुलथी के रामचरितमानस का नाम तो सुना है लेकिन 
उनके दूसरें प्रसिद्ध ग्रंथ कौन-से हैं उनका परिचय भी दीजिए ? 
रामचरितमानस के अतिरिक्त दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं-- 
कवितावली 
दोहावली 
विनग्रपत्रिका 
सर ! क्या तुलसीदास को सभी रचनाओं की भाषा एक सी ही है ? 
नहीं ! तुलसी ने रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा है तथा 
कवितावली, दोहावली और विनयपत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हैं । 
सर ! आप हमें रामचरितमानप्त के बारे में कुछ विस्तार से बताने की 
कृपा करेंगे ? 
क्यों नहीं । सारे हिंदी साहित्य में रामचरितमानस का विशेष स्थान 
है। इसका अनुवाद भी संसार की कई भाषाओं में हो चुका है। इसमें 
भगवान रास के जीवन की कथा है । 
सर ! आप रामचरितमानस की कहानी संक्षेप में बताने की कृपा 
करेंगे ? 
प्राचीन काल में अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 
तीन रानियाँ थीं। उनके नाम थे कौशल्या, ककेयो और सुमित्रा । 
उनके चार पुत्र थे-- राम, लक्ष्मण भरत, और शत्रुष्त। राम का 
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विवाह सीता के साथ हुआ था। दशरथ राम को अयोध्या का राजा 
बनाना चाहते थे । लेकिन अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी के कारण उन्होंने 
भरत को राजा बनाया तथा राम को चौदह वर्षों का वनवास दिया । 
राम के साथ सीता तथा लक्ष्मण भी वन को गए। वन में एक दिन 
सीता को लंका का राजा रावण चुरा ले गया । राम ने रावण के साथ 
युद्ध किया | इस युद्ध में वानरों के राजा सुप्रीव और उसके मंत्री 
हनुमान ने अपनी सेना सहित राम की सहायता की । युद्ध में रावण 
मारा गया और चौदह वर्ष के बाद राम अपने भाई लक्ष्मण और 
पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौट आए। 





( 29 ) 
टिप्पणियाँ 
"अवतार 
द भगवान का संसार में आकर मनुष्य रूप में जन्म लेना ही “अवतार” 
कहलाता है। भक्त मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सहायता तथा अधर्म का 
नाश करने के लिए अवतार के रूप में आते हैं । 
जीव 
भारतीय दर्शन-शास्त्र में संसार के समस्त प्राणियों को जीव या जीवात्मा कहा 
गया है । अधिकतर दाशनिक यह मानते हैं कि “जोवात्मा” “परमात्मा (ईश्वर) का ही 
अंश है । तुलसीदास ने भी यही बात इस प्रकार कही “ईश्वर” अंश जीव अविनाशी । 
जीव ईश्वर का अंश है तथा अविनाशी है अर्थात्‌ यह कभी नष्ट नहीं होता । 
भगवान विष्णु 


भारतीय पुराणों में भगवान के तीन कार्य-रूपों की कल्पना की गई है। ये हैं 
ब्रह्मा विष्णु और महेश या शिव । यह माना जाता है कि ब्रह्मा संसार को पंदा करते, 
हैं। विष्ण संसार का पालन-पोषण करते हैं तथा शिव संसार का विनाश करते हैं। 
ईश्वर भवत मानते हैं कि जब-जब संसार में अधर्म बढ़ता है और मनुष्यों पर अत्याचार 
होते हैं तो भगवान विष्णु “अवतार” के रूप में संसार में जन्म लेते हैं। जसे राम, 
कृष्ण आदि । 


भ्रम 

श्रम का अर्थ है “अज्ञात” । भ्रम को ही दर्शन में “माया: भी कहा गया है । 
यह माना जाता है कि संसार में आया हुआ “जीव” पध्रम या “माया” में फसा 
रहता है । इसी भ्रम (या माया) का नाश होने पर जीव और ईश्वर में अंतर समाप्त 
हो जाता है। 
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लीला-स्थल 

“लीला” शब्द का अर्थ है भगवान की क्रीड़ाएँ या खेल। भगवान संसार में 
अवतार लेकर तरह-तरह की क्रीड़ाएँ करते हैं। यही उनकी लीलाएँ हैं। “स्थल” का 
अथे है “स्थान” । भगवान का “लीला-स्थल” वास्तव में यह संसार है जहाँ आकर 
वे अवतार लेने के बाद तरह-तरह की लीलाएँ करते हैं । 


साकार 
“साकार शब्द का अर्थ है “आकार सहित” । सग्रुण भक्त मानते हैं कि भगवान 


संसार में आकर अथवा रूप लेकर आते हैं। इसी साकार रूप को भगवान का अवतार 
कहा गया है । भगवान के इस साकार रूप में भक्तों ने अनेक गुणों की कल्पना की है । 


इसलिए इन भक्तों को सग्रुण भक्त कहते हैं । 


हि 


( 3] ) 
अभ्यास 


नीचे दिए गए कथनों पर सही (९/) अथवा गलत (»८) का निशान 
लगाइए-- 


: (क) सग्रण भक्त कवि भगवान के साकार रूप को मानते हैं । 


(ख) निर्गुण भक्तों ने संसार को अवास्तविक बताया है। 
(ग) रामानंद, आचाये रामानुज के शिष्य थे । 

(घ) विनय पत्रिका अवधी भाषा में लिखी गई है । 

(ड)) सगुण भक्त जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते हैं । 


सही शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए -- 


(क) गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस' ४४४० । ०“ “भाषा में 
लिखा है । 

(ख) राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु केहतवनिनिलिगििनिना। हैं । 

(ग) रामचरितमानस में ““*“““के जीवन की कथा है। 

(घ) राजा दशरथ के चार पुत्र थे राम, लक्ष्मण ४ “४ और“ “००० । 

(ड़) सीता को एक दिन लंका का राजा “'““““ चुराकर ले गया। 





अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


पा5--9 


कृष्ण भक्ति शाखा 





कृष्ण भक्ति धारा और उसकी घझुख्य विशेषताएँ, । 


सरदास एवं अष्ट छाप के कवि 





पिछले पाठ में आपने सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के बारे 
में पढ़ा था । इसः पाठ में आप सग्रुण भक्ति की दूसरी शाखा के विषय 
में पढ़ेंगे । यह है कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा के कवि विष्णु भगवान 
के अवतार “कह्ृष्ण” के भक्त हैं। सूरदास जी इस शाखा के प्रमुख 
कवि हैं । 

सर ! जब “राम” और “कृष्ण” दोनों ही विष्णु के अवतार हैं तो 
दोनों में क्या अंतर है ? 

दोनों में अंतर है, और यह भक्षति की भावना का अंतर है । राम भक्‍त 
अपने को राम का “सेवक” या “दास” समझते हैं जबकि कृष्ण भक्त 
कृष्ण को अपना 'सखा” समझते हैं। राम भक्तों की दृष्टि से' भक्त 
और भगवान के बीच मर्यादा का भाव रहता है जबकि कृष्ण भक्तों 
की दृष्टि से भक्त और भगवान के बीच प्रेमी-प्रेमिका' का भाव रहता 


छात्र: 


अध्यापक : 


एक छात्र : 


दूसरा छात्र : 


अध्पापक्र : 


( 33 ) 
है । कृष्ण भक्त मानते हैं कि भक्त को पूरी तरह से भगवान के आगे 
समर्पण करना चाहिए। 
सर ! भक्त का भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पप किस तरह 
होता है ? 
कृष्ण भक्त यह मानते हैं कि भक्‍त जीवन में जो भी काम करें, वे 
सभी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होने चाहिए । भक्‍त 
को अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद भक्त की 
देख-रेख करेंगे। भक्त को दशा तो बिल्ली के बच्चे की तरह होनी 
चाहिए । बिल्ली का बच्चा जन्म लेने के बाद खुद कुछ नहीं करता । 
वह आँखें बंद किए पड़ा रहता है । जिस तरह से बिल्‍ली उसके भोजन 
और सुरक्षा की व्यवस्था करती है, उसे अपने मुंहू से पकड़ कर एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों 
की देख-भाल करता है। सूरदास जी भी इन्हीं बातों को मानने वाले 
कवि हैं । 
सर ! सू रदास जी कोन,थे ? पहले तो हमें उनक्रे विषय में कुछ बताइए ? 
सर! मैंने सुना है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे । क्या यह बात 
सच है ? 
यह बात तो सच है कि सूरदास अंधे थे। लेकिन वे जन्म से हो अंधे थे 
या बाद में अंधे हुए, यह्‌ बात निश्चित रूप से बताना कठिन है। सूर- 
दास जी ने क्ृष्ण-प्रेम के अनेक पद लिखे थे। इन पदों की संख्या सवा 
लाख कही जाती है। लेकिन इस समय “सुर सागर” नामक ग्रंथ में 
सूर के लगभग पाँच हजार पद ही मिलते हैं। सूरदास की दूसरी 
प्रसिद्ध रचना का नाम “सूर सारावलो ” है। 
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अध्यापक : 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 
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सर ! सूरदास के पद तो गाए जाते हैं। रेडियो पर भी हमने उनके 
पद सुने हैं । वया सूरदास जी भी इन पदों को कहीं गाया 
करते थे । 

हाँ ! सूरदास जी तथा इनके अन्य सात साथी बड़े अच्छे गायक थे । 
ये आठों कवि बारी-बारी से श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण लीला के 
पद गा-गा कर सुनाया करते थे। ये आठों भक्त “अष्ट-छाप” के भक्‍त 
कवि कहे जाते हैं । 

सूरदास तथा उनके अन्य साथियों पर आचार्य वल्लभ के विचारों का 
बड़ा प्रभाव है। आचाये वल्लभ के पुत्र थे गोस्वामी विटठलनाथ। 
गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके 84 
शिष्यों में से चार शिष्य और अपने 252 शिष्यों में से चार शिष्य 
लेकर आठ भक्तों की एक मंडली बनाई | इस मंडली का काम था 
भगवान की लीलाओं के सुंदर-सुंदर पदों की रचना करना तथा उन 
पदों को मंदिर के कीतंनों में गाना । ये आठ भक्त कवि ही अष्टछापी 
कवि कहे जाते हैं । 

सर ! सूरदास जी के अलावा अब्ट-छाप में दूसरे कौन-कौन कवि थे ? 


अष्ट-छाप के प्रमुख कवि तो सूररास जी हैं। सूरदास के अलावा अष्ट- 
छाप के अन्य कवियों के नाम हैं-- 
कंभनदास, परमानंददास, क्ृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीतस्वामी, 


चतुर्भजदास और नंददास । 


आओ 
टिप्पणियाँ 

अष्ट-छाप 

अष्ट छाप का अर्थ है आठ। अष्ट-छाप में सूरदास आदि आठ कृष्ण भक्‍त 
कवियों के नाम आते हैं। इन आठों ही कबियों ने बड़े ही सुंदर काव्य की रचना की है । 
वल्लभ संप्रदाय में इन आठों कवियों की मंडली को “अष्ट सखा” या “आठ सखा!' 
भी कहा जाता है। संप्रदाय की दृष्टि से आठों कवि कृष्ण भगवान के सखा या 
साथी हैं । 

आचार्य वललभ के पुत्र श्री गुसाई विट्ठलनाथ ने संवत्‌ु ।602 के लगभग अपने 
पिता के चौरासी शिष्यों में से चार तथा अपने 252 शिष्यों में से चार को लेकर कुल 
आठ कवियों की एक मंडली बनाई । इस मंडली में वल्लभाचाये के चार शिष्य थे-- 
कंभनदास, परमानंददास, सूरदास तथा कृष्णदास । गुसाईं, विट्ठलनाथ के शिष्य थे-- 
गोविन्द स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भजदास तथा नन्ददास । 
आचाये वललभ 

आचाय॑ वल्लभ ने “पुष्टि मार्ग” का आरंभ किया था । ये दार्शनिक आचाये 
थे । इन्होंने जो दार्शनिक सिद्धांत रखा उसका नाम है “शुद्धादबतवाद'” । यह शब्द 
शुद्ध अद्वृंतवाद से मिलकर बना है। ' 'अद्वंत” का अर्थ है जहाँ दो न हों अर्थात्‌ ईश्वर 
और जीव दोनों एक ही हैं । दोनों में “अद्वत” है। लेकिन वल्लभाचाय॑ ने अपने ईश्वर 
में कुछ ऐसे गुण माने जो जीव में नहीं होते । “जीव” पर माया या भ्रम का प्रभाव पड़ 
सकता है, लेकिन ईश्वर या ब्रह्मम पर नहीं । इसलिए ब्रह्म शुद्ध है। आग में से ज॑से 
चिनगारियाँ निकलती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं उसी तरह से ब्रह्म में से जीव 
निकलते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं । 
श्रीनाथ का मंदिर 

श्रीमाथ का यहाँ अर्थ है श्रीकृष्ण | सूरदास जी को उनके गुरु आचार्य वल्लभ ने 
आज्ञा दी थी कि कृष्ण की लीलाओं पर “पद” लिखें। सूरदास जी वल्लभाचार्य की 
आज्ञा से श्रीनाथ मंदिर में कीर्तत करने लगे थे और रोज़ाना सुंदर पद गाया करते 
थे । श्रीनाथ जी के मंदिर से कुछ दूरी पर पारसौली नामक स्थान में वे रहा करते थे। 
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अभ्यास 
नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं उनमें से सही पर (९/) का निशान और 
गलत पर (» ) का निशान लगाइए -- 
(क) सगुण भक्त धारा को प्रमुख रूप से चार भागों में बाँटा जाता है । 
(ख) राम भक्त अपने को राम का सखा मानते हैं । 
(ग) कृष्ण भक्त अपने को क्ृष्ण का दास (सेवक) मानते हैं । 
(घ) कृष्ण भक्ति का मुल भाव समपेण भाव है । 
(ड)) अष्टछाप के भवत कवियों की संख्या दस है । 
(च) “सूर सागर” ब्रज भाषा में लिखा हुआ है । 
(छ) सूरदास आचाये वह्लभ के शिष्य थे । 
(ज) गोस्वामी विटठलनाथ आचार्य वल्लभ के पुत्र थे । 
(झ) अष्टछाप के प्रमुख कवि कृष्णदास थे । 
(ञ) भकत कवि महात्मा सूरदास का मुख्य उद्देश्य सगुण-भवित की 
स्थापना और निर्गुण भक्ति का मज़ाक बनाना था । 

निम्नलिखित वाकक्‍्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुन- 
क्र पूरा कीजिए-- 
(क) कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि'**““““*«- हैं । 

(नंददास, कृष्णदास, सूरदास) 


(ख) राम भक्ति में भगवान भकक्‍त के बीच का“ *“““भाव रहता है। 
(मर्यादा, प्रेमी, प्रेमिका, सेवक) 


(ग) कृष्ण भक्तों और राम भक्तों की भावना में” हवाला । 
कोई अंतर नहीं है, अंतर है) 


(घ्‌) अष्ट छाप के कवि बारी-बारी से:०*०+* 228 के मंदिर में पद गाकर 
सुनाया करते थे । (द्वारिकाधीश, रंगेश्वर, श्रीनाथ) 


अध्यापक : 


पहला छात्र : 


दूसरा छात्र : 


अध्यापक : 


पा5-6 


रोतिकालीन काव्य 


रोतिकालीन काव्य एवं उसको _रीतिकालीन काव्य एवं उसकी विशेषताएं रीतिकाल- रोतिकाल 


के मुख्य कबि एवं उनको रचनाएं 


पहले पाठ में आपको बताया गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास 
के तीसरे काल को “रीतिकाल या शाूंगार काल” कहा जाता है । आज 
हम इस काल का अध्ययन करेंगे । 

सर ! पहले हमें यह बताइए कि इस काल का समय कब से कब 
तक है ? 

सर ! एक बार फिर से यह भी बताइए कि इस काल को रीतिकाल 
क्यों कहते हैं ? 

रीतिकाल का समय 700 से 900 तक माना जाता है। संस्कृत 
भाषा में कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें पहले कविता लिखने की रीति 
या नियम समझाए गए हैं फिर उदाहरण के रूप में उसके नियम के 
अनुसार कविता लिखी गयी है। ऐसे ग्रथों को “रीति ग्रंथ” कहते हैं । 
इसी पद्धति के अनुसार इस काल में बहुत सी रचनाएँ लिखी गयीं 
इसलिए इस काल को “रीति काजल” कहा गया है | 
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सर ! क्‍या रीतिकाल के सभी कवियों ने इसी प्रकार की रचनाएँ 
की हैं । 
नहीं इस काल के सभी कवियों ने इस पद्धति के अनुसार रचनाएँ नहीं 
की हैं लेकिन इस काल के अधिकतर कवियों ने इसी तरह की रचनाएँ 
की हें। 
सर ! रीतिकाल के कवियों की एक विशेषता तो थी रीति या नियम 
के आधार पर कविता लिखना। इस काल की और विशेषताएँ 
क्‍या हैं ? 
इप काल की कविताओं की एक दूसरी मुख्य विशेषता है नारी के 
शरीर की सुंदरता का वर्णन करना । इसके सिवाय प्रेम अर्थात्‌ श्ंगार 
का अधिक वर्णन भी इस काल के काव्य की विशेषता है | इसीलिए 
इस काल को “शुंगार काल भी कहा जाता है। 
सर ! इस काल के काव्य की और क्या विशेषताए हैं ? 
इस काल. के कवियों ने अपनी कविता के लिए ब्रज भाषा को चुना 
और मुख्य रूप से “मुक्तक काव्य की रचना की । 
सर ! रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम 
बताने की कृपा करें । 
रीतिकाल के प्रमुख कविथे केशव, बिहारी, घनानंद, देव और भूषण । 
केशव ने “रामचंद्रिका की रचना की थी और बिहारी की रचना 
“बिहारों सतसई  है। “सुजान सागर” घनानंद की रचना है और 
देव की रचनाएं हैं “शब्द रसायन” और भाव विलास | भूषण को 
कविता में छ्ूृंगार के साथ वीर रस भी है। उनकी रचनाओं के नाम 
हैं “शिवा बावनी” ओर “शिवराज भूषण” 





छात्र: 
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छात्न- 


जी, 
इन कवियों में सबसे प्रमुख कवि कौन है ? उसके विषय में कुछ बताने 
की कृपा करें। 
यों तो इन सभी कवियों का अपना विशिष्ट स्थान है। कुछ लोग 
केशवदास को कुछ लोग घनानंद को और बहुत से लोग बिहारी को 
इस काल का प्रमुख कवि मानते हैं । 
सर ! बिहारी के बारे में कुछ बताइए । 
बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी ने एक 
ग्रंथ की रचना की जिसे “बिहारी सतसई'” कहते हैं। “सतसई” का 
अथ है सात सौ। इस ग्रंथ में लगभग सात सो दोहे हैं । अतः इसका 
नाम “सतसई ” पड़ा । 


सर ! बिहारी की कविताओं को क्या-क्या विशेषताएं हैं ? 


बिहारी की कविता श्वृंगार प्रधान कविता है। उसमें प्रेमी-प्रेमिका के 
मिलन का अधिक वर्णन किया है। बिहारी की कविता में उनकी 
कल्पना का चमत्कार देखने को मिलता है बिहारी की सबसे बड़ी 
विशेषता उनकी भाषा की है। बिहारी थोड़े से शब्दों में बड़ी से बड़ी 
बात कहते हैं । बिहारी को भाषा ब्रज भाषा है । 

सर! क्या आप इस काल के कुछ दूसरे कवियों का भी परिचय 
देंगे ? 

बिहारी के अलावा इस काल के दूसरे मुख्य कवि हैं केशव, देव तथा 
घनानंद । 

सर ! तब आप हमें इन तीनों ही कवियों तथा उनकी कविता के विषय 
में कुछ बताइए । 





अध्यापक : 
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सबसे पहले मैं आपको केशव के बारे में बताता हूँ । हिंदी साहित्य में 
आचाय॑ के रूप में केशव का बड़ा नाम है। केशव के मुख्यग्रंथ हैं रसिक- 
प्रिया, कृविप्रिया तथा रामचंद्रिका। “रामचंद्रिका राम के जीवन 
को आधार बनाकर लिखा गया महाकाव्य है। केशव की कविता में 
अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, इसीलिए उनको कबिता 
काफी कठिन हो गई है । 

देव के ग्रंथों की संख्या लगभग 72 है । देव मुख्यतः श्रृंगार रस के कबि 
हैं । देव की कविता में शब्दों का चयन बहुत सुंदर है । 

घन.नंद की कविता में श्ृंगार या प्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन है। 
घनानंद ने रीति पद्धति से हटकर कविता लिखी है। इसीलिए 
घनानंद को “रीतिमुक्त” कवि कहा जाता है। इनके ग्रंथों में “सुजान 
सागर”, “विरह लीला” आदि प्रसिद्ध हैं। उनकी कविता में ब्रज- 
भाषा का बड़ा ही सुंदर रूप देखने को मिलता है। 





की 


( 4# ) 
अभ्यात्त 
नीचे कुछ कवियों के नाम और कोष्ठक में उनकी रचनाओं के नाम दिए 
गए हैं । कवि के साथ उसकी रचना का नाम मिलाकर लिखिए-- 
(क) केशव 3४४० ०४०४६ ०४ ने ० «बॉल लोग ० ४डोड ० न5 2००६ 
(ख) बिहारी हक 2 अह 2 ५ टन ४० व «भर 5 राज बट ले ज देकब ४० ०० 
(ग) घनानंद... || ह#हअैन्‍ल& लिन लिनकनि नर 
(घ) भूषण... ४ डड लिन लिनडनब>नन- 
(सुजान सागर, रामचंद्रिका, शिवा बावती, बिहारी सतसई) 
नीचे दिए गए कथनों पर सही (%/) अथया गलत (»>८) का निशान 
लगाइए-- 
(क) रीतिकाल का समय संवत्‌ 900 से माना जाता है । ( 
(ख) रीतिकाल के सभी कवियों ने रीति-ग्रंथों की रचना की है। ( 
(ग) रीतिकाल में श्रुंगार का वर्णन सबसे अधिक हुआ है। ( 
(घ) रीतिकाल की भाषा खड़ी बोली थी । ( 
(डः) रीतिकाल में अधिकांश रूप से मुक्तक काव्य लिखे गए। ( 
(च) बिहारीलाल राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे । ( 
(छ) बिहारी सतसई में सात हजार दोहों का संग्रह है । ( 
(ज) बिहारी सतसई अवधी भाषा में लिखी गई है । ( 
कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए- 
[वी विहार >> 5 के प्रसिद्ध कवि हैं। (आदिकाल, रीतिकाल, 
भक्तिकाल) 
[खा शातिकालं2तलअ|सकासत- के बाद आता है। (आदिकाल, भक्तिकाल, 
वीर गाथाकाल) 
(ग) रीतिकाल का दूसरा नाम”““"”«““““नहै। (श्रुंगारकाल, प्रेमकाल, 
भक्तिकाल) 
(घ) हिंदी में रीति काव्य लिखने की परंपरा” “ "से आई है। 
(संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, उद्‌ भाषा) 


+न_न्‍ी। जान>मी'.... साकार... रक्त विस +>नकन्‍म_ीं नमी साई 








अध्यापक : 


ही 
हक है ॥ ईपर ६१०४३ अश्दृदात ताप श्ण ञ 
हक है प्ाखि हक एस 
| | 0७ ॥ जे) ६१॥ 





टी ४ | | 
हट । 
2४ वमन व. ध्यूट नवािए हु. लएण्पू गो धर 
5] ७६३ 4 ५४/॥ घ््‌ ६७६६ ४३०४०] ४] | +* ष्द्ा | कक! *। | 
न्ज्द्र 0... नाते अनमफदब्नाणात शोक यश टच अिम्म्क पुलनज पम्क फ्फफव्कुच् अ टास पे 
| 3३६६६ ०03 ४३६९६ ५६३ 44 ६ ४ ४२॥ ७7६" ०१६ ५९३५ यु ३) ५१६६ ५३ ८६ 
| के न्‍ 
आ्क्छल्‍कल्टलन "का # हट प्कर््न्ज्गत बा: आज ३२७०३: है कुल मे कक “है के ० हा ले 
| छुग, छायादादा दु्भग, करथाबादा उत्तर रा 
4 च्ज 








संवत्‌ !900 के बाद आधुनिक काल अ होता है। इस काल में 


काव्य के अलावा गद्य में भी बहुत सी रचनाएँ लिखी गयीं, इसलिए 


कुछ लोग इस काल को “गइयकाल”' भी कहते हैं। इस काल के 
साहित्य में देश प्रेम और देश की आजादी की भावना ज्यादा है। 
इसलिए कुछ लोग इस काल को “स्वतंत्रता काज़ ' भी कहते हैं । 

यह काल दूसरे कालों हुत व्यापक है। इसलिए इस 
काल के साहित्य का अध्ययन हम अलग-अलग थुग्ों में बाँठकर करते 


की तुलना में 


४ 


हैं। ये युग हैं-भारतेंदु युग, दृविवेदी युग, छायावादो युग और छाया- 


बाद के बाद का युद अथवा छायावाद त्तर यूग । 


सर ! पहले ओर दूसरे यर्गों के नामों से ऐसा लगता है कि ये व्यक्तियों 


, ०५० 4 


$ तो उनके सलाम पर इन यगों 


फ्े जाग हें । झापाया है दथाफिलओओ के 
ना ६9 ॥ 500 २ था के ने उठ 


204८० ५ ले हक 


कू। नाम कस पड़ गया 





अध्यापक : 


छाल्वष: 


अध्यायक्ष : 


आपको बात बिलकुल ठीक है। पहले यग का नाम हिंदी के 
प्रसिदृध साहित्यकार “भारतेंदु हरिश्चंद्र” के नाम पर और दूसरे 
युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद दृविवेदी के नाम पर रखा 
गया है । 


की. 


भी थुग! पढ़े हैं उनके वाम उस यग 
के साहित्य की विशेषताओं के आप रखे गए थे परंतु आधुनिक 
काल के पहले दोनों युगों के याम्म व्यक्तियों के जाम पर रखे गए हैं, 


ऐसा क्यों ? 


आपका सवाल सही है। भारतदु हरिश्चंद्र अपने समय के बहुत बड़े 


ह्न हक 2 


साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी में बहुत सी रचनाएँ लिखी हैं। भारतेंदु 


४) 


ने डिंदी में कविताएँ लिखीं । उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाठक, आलो- 
चना और निबंध आदि गढय के रूपों का विकास किया । हिंदी भाषा 


के लिए भारतेंदु ने बहुत बड़ा काम किया | इसलिए इस युग का नाम 


भारतेदु-युग रखा गया है। इसी तरह का महान कार्य आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विदेदों ने किया। भारतंदु यग में हिंदी गदय का 


अ झ्ृ जा फ्साद दे कं सी पधाएए हाजी टशा।कापपज 
चाथ महावार <र्षाएद दाद दर मे पस-पसिद्ाओला दवारा हिदी गदय 


20. भाषा का देंगी सोती छान्निका से उ्ाशाता फिउत 
की भाषा का व्याकरण को दृष्टि से सुधारस॥ होने ब्रज भाषा 
जी 


फ्रे स्थान पर खड़ी बोली में कदिता लिखने के लिए लोगों को प्रेरणा 
दी । इसलिए इस युग का नाभ आाचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी के 


नाम पर “द्विवेदी युग” रखा गया है। 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक - 


५ अत /॥| 


सर ! आपने यह नहीं बताया कि इन चारों युगों का समय कब से 
कब तक है ? 

संवत्‌ 925 से लेकर 950 तक का समय “भारतेंदु युग” का समय 
है । द्विवेदी यूग का समय संवत्‌ 950 आरंभ होता है और यह भी 
लगभग 25 वर्षों का है। छायावादी-युग संवत्‌ 975 के बाद माना 
जाता है और इसका समय भी लगभग 20-25 वर्षों का है। छायावाद 
के बाद का युग अभी तक चल रहा है । 

सर ! “छायावाद” का अर्थ क्‍या है ? इसे समझाने की कृपा करें। 
आप जानते ही हैं कि एक होती है वस्तु और दूसरी होती है उसकी 
छाया या परछाई । कुछ आलोचकों ने कहा कि इस युग में जो कवि- 
ताएँ लिखी गई हैं उनमें असली कविता नहीं है। उनमें कविता की 
केवल छाया है । इसलिए इस यूग की कविताओं को छायावादी कवि- 
ताएँ और उस युग को छायावाद-युय कहा गया । 

सर ! छायावाद के बाद से लेकर आज तक जो हिंदी साहित्य लिखा 
गया है वह किस प्रकार का है ? 

छायावाद के बाद के यूग में साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ 
है काव्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि धाराएँ आयी 
हैं। गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आलोचना आदि का 
विकास हुआ है। आगे के अध्यायों में इस पर विस्तार से बातचीत 
करंगे। 


गज 


( 43 ). 


अभ्यास 


!. नीचे आधुनिक काल के चार यगों के नाम दिए गए हैं आप इन्हें क्रम से 


लिखिए-- 


. (द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग) 


- उचित शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए -- 


(क) आधुनिक काल को कुछ लोग गद॒यकाल तथा'//*'«“+““““*--*-भी 
कहते हैं । 

(ख) इस काल के साहित्य में देश प्रेम और “की भावना 
अधिक है । 


॥ (ग) दूसरे युग का नाम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार: ००५००००००२००००००००००००००० 


के नाम पर रखा गया है। 


(घ) भारतेंदु यूग का समय संवत्‌ ] 925 से लेकर संवत्‌ 5 १०२००० ००० हि “*****'तंक्‌ 
माना जाता है । ह 


* नीचे दिए गए कथनों पर सही (५/) अथवा गलत का (»<) का निशान 


लगाइए-- 
(क) आधुनिक काल का आरंभ संवतु 4970 के बाद होता है। ( ) 


(ख) आधुनिक काल से पूर्व गद्य का विकास नहीं हुआ था। _ ( ) 


अध्यापक : 


छाद्व : 


अध्यापक : 


हू बार फक ६ बस 


शर्त | 
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भारतेंदु युग एवं उसकी प्रछुख विशेषताएँ, भारतेंदु | 





४ ड बे 
किक । 
घुग के युख्य लेखक एवं उनको रचनाएं, भारत | 


७-०७ ५४ -2२५८-५य४ २-म८२५८ल+++रे+२-+स3 पक जन 3५ आ८५०-सममप४०-+४ ००२ ६८२२२०५७ 3 प्प धपयाप 








इस पाठ में आपको भारतेंदु-युग के हिंदी साहित्य के बारे में जान- 
कारी दंगा | एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि 
भारतेंदु-युग का समय संवतु 49<2 से 950 तक है। भारतेंदु-युग के 
हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस साहित्य में देश 
ब्रेम अपनी भाषा के लिए प्रेम, भारतीय संस्कृति का गान और राष्ट्री- 
यता को भावला हैं । द 

सर ! आप हमें यहु समझाइए कि क्या कारण है कि आधुनिक काल 
का साहित्य रीतिकाल के साहित्य से इस तरह बिलकुल अलग हैं । 

यह आपका विलकुल सही सवाल हूं। इसका कारण ह उस काल की 
प्रिस्यितियाँ | इस समय तक भारत पर अंग्रेजों का शासन पूरी तरह 
से स्वाधित हो गया था और इस कारण भारतीय संस्कृति, भारतीय 
उद्योग-धंधे सबको खतरा पेंदा हो गया था। इसलिए साहित्य में 


खाल 


अध्यधापक्षय - 


छा : 


अध्यापक : 


अध्यापक : 


६. 5.) 
देश-प्रेम, भारतीय संध्कृति की रक्षा आदि की भावना दिखाई 
डी है । 
सर ! आपने बताया कि आधुनिक काल में गदय भी लिखा गया। 
इसके संबंध में कुछ और बताइए । 
ह, इस काल में काव्य के साथ गदय के गे भी लें एँ 3 ॥ छपाई 
हाँ, इस काल में काव्य के साथ गद॒य की भी रचनाएं हुईं । उपन्यास, 
कहानी, नाटक, एकांकोी, आलोचना, निबंध आदि इस काल में लिखे 
गए । इसके सिवाय पतिकराएँ भी प्रकाशित हुईं | इस प्रकार इस काल 
में हिदी भाषा का काफी विकास हुआ । 
सर ! भारतेंदु दुग में उपस्यास ज्यादा लिखे गए या नाटक ! 
इस युग में बहुत अच्छे वाटक लिखे गए। भारतेंदु स्वयं बहुत अच्छे 
नाटककार थे। उनका “भारत इुदेशा” तथा “नील देवी” बड़े ही 
प्रसिद्ध नाठक हैं । 
इस यूग के लेखक श्रोनिवास दास दुबारा लिखा हुआ “परीक्षा गुरू 
हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 
सर ! आपने कहा कि इस काल में पत्चिकाएँ भी प्रकाशित हुई । उस 
समय की कौन सी मशहूर पत्रिकाएँ थीं ? 
इस काल में कई पत्न-पत्रचिकाएँ निकलीं । स्वयं भारतेदु दो पत्रिकाएँ 
निकालते थे। एक का नाम था “कविवधन सुधा” और दूसरो का 
नास था /हरिश्व॑ंड संगजीन! । 
इसके अलावा इस युग की कुछ अन्य प्रयुख पत्रिकाएँ थीं “भारत 


भि न ल्र हरे “गा आम का भू 2४ ४9 ६7 के ह58 ४३३६ ?ै ः 
ले, हिद३ धदाव , इवहार बंध ब्राह्मण  आदि। 





छात्र : 
अध्यापक : 


( (6 ) 
सर ! भारतेंदु युग के कवियों के संबंध में आपने कुछ नहीं बताया । 
भारतेंदु स्वयं ही अच्छे कवि थे । इसके अलावा दूसरे मशहूर कवि थे 
प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्ण दास आदि। 
प्रतापनारायण मिश्र की “हरगंगा'', “बुढ़ापा”' आदि कविताएँ बड़ी 
ही मनोरंजक हैं । इस प्रकार भारतेंदु-युग में हिंदी साहित्य का बहुत 
विकास हुआ और हिंदी साहित्य के इस विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र 


का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था । 





[ "बी 
अभ्यास 


. नीचे दिए गए कथनों पर सही (९/) अथवा गलत (9८) का निशान 
लगा इए-- 


(क) भारतंंदु-युग का समय संवत [925 से 950 तक माना जाता है । 


(9) 
(ख) भारतेंदु-युग के साहित्य में देश-प्रेम, स्वभाषा प्रेम और राष्ट्रीयता की 
भावना अधिक है । ( ) 
(ग) भारतेंदु-युग का साहित्य रीतिकाल के साहित्य के समान शुंगार 
प्रधान है । ु (  ) 
(घ) गद्य का प्रारंभ भारतेंदु-काल से माना जाता है। ( ) 
(डः) “परीक्षा गुरू हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। 
($ 9) 
(च) भारतेंदु ने कविताएँ नहीं लिखीं । ( ) 
2. उचित शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए-- 
(क) देश-प्रेम, राष्ट्रभाषा-प्रेम एवं ४“ ““* का ग्रुणयान ही भारतेंदु 
युग की सबसे बड़ी विशेषता है। 
(ख) उस समय देश पर" ““““““ - का शासन था । 
(ग) इस काल के कवि देश *“““““- के प्रति जागरूक थे । 
(घ) भारतेंदु युग में उपन्यास, कहानी, नाटक “ ““ ““ “आदि का विकास 
हुआ । 
(ड) “भारत-दुर्देशा” तथा ता हा भारतेंदु के दो प्रसिद्ध "* “०7 ४ 
उपन्यास हैं । । 


(च) भारतेंदु स्वयं दो पत्रिकाएँ निकालते थे--कविबचन सुधा और 
शक 





अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


पा०-9 


द्विवेदी थुग 


द्विवेदी-युग एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं, 


द्विवेदी युग के लेखक एवं उनकी रचनाएं 





दविवेदी-युग के कवि एवं उनका काव्य । | 





छात्रो ! इस पाठ में आप द्विवेदी-युग के साहित्य के बारे में सुनेंगे । 
दूविवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर 
पड़ा है और इसका समय संवत्‌ 4950 से 97/5 तक माना 
जाता है । 

सर ! दविवेदी-युग के साहित्य में ऐसी कौन-सी विशेषताएं थीं, जो 
भारतेंदु-युग में नहीं थीं ? 

दविवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है-कविता में ब्रजभाषा को 
जगह खड़ीबोली का प्रयोग । आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 
खड़ी बोली में कविता करने के लिए कवियों को प्रेरित किया । 

सर ! दविवेदी-युग में जो गदय साहित्य लिखा गया उसके संबंध में 


कुछ बताएँ । 





अध्यापक : 


छात्व : 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


( »४] ) 
इस युग में उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना आदि लिखे 
गए। इस काल में बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी के नाटकों का हिंदी में 
काफी अनुवाद हुआ। इस यूग के दो उपन्यासकारों के नाम बड़े मश- 
हर हैं । एक हैं गोपाल राम गहमरी ओर दूसरे हैं देवकी नंदन खत्नी । 


 गहमरी जी ने जासूसी और खत्नी जी ने तिलस्मी उपन्यास अधिक 


लिखे । इस यूग में आलोचना का विकास भी काफी हुआ । द्विवेदी 
जी स्वयं बहुत अच्छे आलोचक, संपादक और निबंधकार थे। दुविवेदी 
जी “सरस्वती” नामक पत्रिका का संपादन करते थे। इस युग के 
अन्य मशहूर लेखक हैं मिश्र बंधु, पं" पद्मसिह शर्मा तथा कृष्ण 


. बिहारी मिश्र । 


सर ! आपने द्विवेदी युग की कविता के संबंध में कुछ नहीं बताया । 

इस युग की क्रविता की क्‍या विशेषताएं हैं ? 

द्विवेदी युग की कविता की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

]. इस यूग में कविता ब्रजभाषा के बदले बड़ीबोली में लिखी गई। 

2. इस युग की कविता में राष्ट्रीय भावना अधिक स्पष्ट है। 

3. भारतीय-संस्कृति की महानता दिखाने के लिए इस यग में पुराणों 
और इतिहास की घटनाओं पर काव्य लिखे गए । 

4. इस काल में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए जिनमें किसी न किसी 
कृथा को आधार बनाया गया है । 

सर ! हमें अब द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में बताइए । 

इस यूग के प्रमुख कवि थे श्रीधर पाठक, अयोध्यासिंह उपाध्याय और 

मेथिलीशरण गुप्त। श्रीधर पाठक की मुख्य रचना “श्रांत पथिक 

अयोध्यासिह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना “प्रियप्रवास' | मैथिलीशरण 





( ०४ ) 

गुप्त इस यूग के प्रमुख कवि हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक काव्य 
ग्रंथों की रचना की है। “साकेत” उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है । 
इसमें भगवान राम के जीवन की कथा है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दविवेदी-युग में हिदी गदय का और 
अधिक विकास हुआ तथा भाषा का सुधार हुआ । इसके सिवाय काव्य 
में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा । इस सब 
में दविवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए इस युग को 
द्विवेदी-युग का नाम दिया गया है । 








( ४3 ) 


अध्यास 
], नीचे दिए गए कथनी पर सही ($/) अथवा गलत (»८) का निशान 
लगाइए--- 


(क) भारतेंदु-युग के बाद द्विवेदी युग प्रारंभ होता है। (  ) 
(ख) द्ववेदी-यूग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर 
पड़ा । ६ 

(ग) दविवेदी-यंग का समय संवत्‌ 950 से [975 तक माना जाता है। 
( 9) 
(घ) द्विवेदी-युग में काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ हो 
चुका था । (६. )) 
(च) द्विवेदी-यूग में अधिकतर प्रबंध काव्य लिखें गए । ( ) 

2, उपय क्‍त शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए-- 

(क) द्विवेदी-युग मे उपन्यास, नाटक, हानी ५०००००००००००००१०००१०००००० ९१००० ०९०+ आदि 


विधाओं का विकास हुआ । 
(ख) द्विवेदी-युग के दो प्रसिदूध उपसन्यासकार देवकी नंदन खत्नी ओर 


(ग) महावीर प्रसाद द्विवेदी से ***०«««««««« न न्द नामक पतच्चिका का 
संपादन किया । 
(घ) महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं बहुत अच्छे आलोचक, संपादक और 


(डः, मिश्र बंधु, पं० पद्मसिंह शर्मा तथा कृष्ण बिहारी इस युग के प्रसिद्ध 

७७७४६ ९७०७/३७०७ *७ ७३४ ७०४४७ «६ ४०० थे्‌ | 
3. नीचे कुछ कवियों और कोष्ठक में उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं । 

कवि के साथ उसकी रचना को मिलाकर लिखिए-- 

(कि) मैथिलीशरण ० 2 0७७४०७७७ 

(ख) श्रीधर पाठक 

(ग) अयोध्यासिह उपाध्याय 
(श्रांत पथिक, प्रियप्रवास, साकेत) 


#७०७ २>++ ० 3३७» * + ३६ ७३७०७+# *+०३७ ७३६०+१ *०:४/७ 





अध्यापक : 


छात्र: 
अध्यापक : 


छात्र : 


पा5-40 


छायावादी-युग 


छायावाद का अर्थ, छायावादी कविता को प्रमुख 


विशेषताएँ, प्रमुख छायावादी कवि एवं उनको 


रचनाएँ, छायावादी युग का गद॒य 





इस पाठ में आपको छायावादी युग के साहित्य के बारे में बताया 
जाएगा। “छायावाद' का आरभ द्विवेदी युग के बाद संवत्‌ 4975 
से माना जाता है । 

सर ! इस युग को “छायावाद” क्‍यों कहते हैं ! 

कुछ आलोचक इस युग की कविता को कविता नहीं मानते थे। उन 
लोगों ने कह दिया कि इस युग की कविता, असली कविता नहीं, 
कविता की सिर्फ “छाया” है। ऐसे लोगों ने इस युग की कविता को 
“छायावादी कविता” कह दिया। लेकिन जब आप इस युग की 
कविताओं की विशेषताओं को समझ लेंगे तो आपको “छायावाद” का 
अथे अधिक आसानी से समझ में आ जाएगा। 

सर ! तब आप हमें इस यूग की कविता की विशेषताएँ ही पहले 
बताइए 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छाल्न: 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र : 


ज़ध्यापक :- 


( ४3० ) 


छायावादी कविता में प्रेम और सौन्दर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ 
है। इस यूग के कवियों ने प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किया। 
इसके अलावा इस यूग के कवियों ने रहस्य भरी कविताएँ लिखीं । 
इसलिए कुछ लोग इस युग को “रहस्थवादी युग”' मानते हैं । 

सर ! रहस्यवाद से आपका क्या मतलब है ? 

इस युग के कवियों ने अज्ञात शक्ति प्रकृति अथवा परमात्मा के प्रति 
प्रेम और सौंदर्य की भावना प्रकट की | किसी अज्ञात वस्तु से प्रेम 
करना एक प्रकार का रहस्य है। जिस कविता में ऐसे प्रेम का वर्णन 
था उसे रहस्यवादी कविता कहा गया । 

सर ! इस युग के प्रमुख कवि कौन-कौन हैं । 

इस युग के चार कवियों का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाम हैं-- 
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन “पंत, सूर्यकांत विपाठी “निराला”, 
महादेवी वर्मा । 

सर ! आपने इन कवियों की रचनाओं के नाम तो बताए ही नहीं । 
हाँ, सुनिए । जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचनाएं हैं आँसू, लहर, एवं 
कामायनी । सुमित्रानंदन पंत की कई रचनाएँ है, जिनमें से मुख्य 
हैं--वीणा, पल्‍लव, गूंजन । निराला की मुख्य रचनाएं हैं-- परिमल, 
तुलसीदास, अनामिका, और महादेवी वर्मा की कुछ मुख्य रचनाएं 
हैं-नीहार, नी रजा, दीपशिखा, यामा । 

सर ! हमने तो जयशंकर प्रसाद का नाम नाटककार के रूप में सुना 
था। क्या वे कोई दूसरे प्रसाद हैं ? 

नहीं ! जयशंकर प्रसाद तो एक ही हैं। जयशंकर प्रसाद ने जितनी 
अच्छी कविताएँ लिखीं उतने ही अच्छे नाटक भी लिखे हें । 





जध्यापक : 


( 56 ) 


सर ! जब थे चारों ही साहित्यकार इतने बड़े साहित्यकार हैं तव आप 
हमें इन चारों के बारे में कुछ बताइए । 
सबसे पहले मैं आपको महादेवी वर्मा के विपय में बताऊगा | महादेवी 
जी ने बड़े ही सुंदर विरह गीत लिखें हैं। कविता के अलावा 
“रेखाचित्र” और “संस्मरण' भी लिखे हैं। रेखाचित्र लिखने के क्षेत्र 
में आज भी हिंदी में उनसे बड़ा कोई लेखक नहीं है । 

सुमित्रानंदन पंत की कविता में कोमल भावनाओं का बड़ा ही 
सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। सूर्यकांत लिपाठी निराला इस युग 
के बड़े ही सशक्त कवि हैं। उन्होंने रहस्यवादी दाश निक कविताएँ 
भी लिखीं और कुछ ऐसे विषयों पर भी कविताएं लिखीं जो आम 
आदमी से संबंध रखती थीं। जंसे “वह तोड़ती पत्थर” “विधवा” 
“भिखारी” । निराला जी ने कुछ उपन्यास और कहानियाँ भी लिखीं 
हैं । प्रसाद जी उच्च कोटि के कवि थे। प्रसाद जी का महाकाव्य 
“कामायनी ” सारे आधुनिक यूग का अकेला ही प्रतिनिधि काव्य है। 
वे महान नाटककार थे । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रसाद ने 
बहुत सुंदर उपन्यास, कहानियाँ और निबंध भी लिखे हैं । 

इस प्रकार छायावादी युग हिंदी साहित्य का ऐसा युग है जिसमें 
प्रेम और सौंदर्य की भावना से भरा हुआ बहुत सुंदर काव्य लिखा 
गया। अज्ञात शवकित के प्रति प्रेम होने के कारण इस युग के काव्य में 
रहस्य की भावना है। इस युग के काव्य की भाषा बड़ी ही मधुर एव 


कोमल है । 


([. 8. :) 
अभ्यास 
नीचे कुछ कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं आप कवि और 
उनकी रचना का सिलान करके लिखिए-- 
(क) जयशंकर प्रसाद... हनन हहहनिननिनननरननरन्‍नर० *०५+ *०« 
| (ख ) सुमित्रानंदन पंत 
(ग) सूर्यकांत विपाठी “निराला” «ूबन्‍ल्‍ूवूव्वचब्नन-*न»-*००न्‍्-न>्न»-«»०००००००००००००००० 


(घ) महादेवी वर्मा न न मर न 
(वीणा, पललव, नीरजा, दीपशिखा, आँसू, कामायनी) 

नीचे दिए गए कथनों पर सही (९/) अथवा गलत (»८) का निशान 

लगाइए-- द 


(क) छायावादी कविता में प्रकृति का चित्रण संंदर रूप में हुआ है । ( ) 

(ख) छायावादी कविता की भाषा ब्रजभाषा है। ( ) 

(ग) जयशंकर प्रसाद नाटककार और कवि दोनों ही थे । (  ) 

(घ) महादेवी वर्मा ने कविता के अतिरिक्त “'रेखाचित्र ” और “संस्मरण”' 
भी लिखे हैं। ह ( 9) 

(ड) सुमित्रानंदन पंत की कविता में कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण 
देखने को मिलता है! ह ( ) 

उचित शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए-- 

(क) कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध" व" /+_- है । 

(ख) “विधवा “जिखारी'““““*“““-की प्रसिद्ध कविताएं हैं। 

(ग) निराला जी ने कविता के अतिरिक्त उपन्यास औरल'हललललल की 
भी रचना की है । 

- (घ) महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में'********** लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। 
(ड) छायावाद के प्रमुख कवि-जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला”, 


महादेवी वर्मा और * 6४ ९९९६१००९ १९६६ ५००० ग् | 





अध्यापक :- 


छात्र: 


अध्यापक : 


घाठ-॥ 


उत्तर छावावाद 


छायावाद के बाद का काव्य, प्रधतिवाद, 
प्रयोगवाद एजें नई कविता, सुरुष 


कि एवं उनकी रचनाएँ । | 


इस पाठ में आपको छायावाद के बाद के साहित्य के विषय में बताया 
जाएगा। “छायावाद” के अंत से लेकर आज तक का साहित्य लगभग 
50 वर्षों का साहित्य है। इस काल में हिंदो काब्य में दो मुख्य 
प्रव॒त्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये हैं “प्रगतिवाद!' और “प्रयोगवाद 
की प्रवृत्तियाँ । 

सर ! हिंदी काब्य में प्रततिवाद का क्‍या मतलब है ? 

आपको शायद मालूम होगा कि 97 में रूस में क्रांति हुईं। इसका 
प्रभाव सारे विश्व पर हुआ। भारत में भी कार्ल-माव्स के समाज- 
वादी सिद्धांतों और विचारों का प्रचार हुआ। हिंदी साहित्य में भी 
ऐसी धारा चली जिसमें समाजवाद का प्रभाव था। जो कविता 
माक्संवादी या समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखी 
गयी उसे “प्रगतिवादी कविता” कहा गया । 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


अधब्थापक : 


छात्र: 


( ५४9 ) 

सर ! प्रगतिवादी कविता की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं ? 
प्रगतिवादी कविता में धर्म, ईश्वर आदि का कड़ा विरोध किया गया । 
इन कवियों में शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा शोषित वर्ग के प्रति 
सहानुभूति दिखाई । इन कवियों की शैली बड़ी सरल थी । आप एक 
उदाहरण देखिए -- 

ओ, मजदूर ! ओ, मजदूर ! ! 

तू सब चीजों का कर्त्ता, तू सब चीजों से दूर, 

ओ, मजदूर ! ओ, मजदूर ! ! 
दिनकर की कविता का एक उदाहरण देखिए जिसमें गरीबों की 
दयनीय दशा का बड़ा ही मासिक वर्णन है-- 

श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं । 

माँ की हड्डी से चिपक टिठ्र, जाड़ों की रात बिताते हैं । 

युवती की लज्जा वसन बेच, जब ब्याज चुकाए जाते हैं । 

मालिक जब तेल फुलेलों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं । 

पापी महलों का अहंकार देता, मुझको तब आमंत्रण । 
सर ! प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन हैं ? 
प्रगतिवाद के कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम हैं-शिवमंगल सिंह सुमन, 
रामधारी सिह दिनकर, नागार्जुन आदि । 
सर 7 प्रगतिवादी कविता के अलावा आपने जो दूसरा नाम बताया 


था-- प्रयोगवारद । प्रयोगवादी कवि किस तरह की कविता लिखा 
क्रते थे ? 








अध्यापक्क : 


छात्र--[ : 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्वापक : 


( 60 ) 


प्रयोगवादी कवियों ने कविता में नए-नए प्रयोग किए। प्रयोगवादी 
कवियों ने नए-नए विषयों पंर कविताएँ लिखना शुरू किया। प्रयोग- 


बाद से पहले कविता. में किसी.न किसी छंद का प्रयोग होता था। इस 


युग के कवियों ने “छंद'' को छोड़ दिया और गद॒य जैसी कविता 
लिखी जाने लगी । कविता में भाव के स्थान पर बौद्धिकता को 


अधिक महत्व दिया गया । 


सर ! हिंदी में आजकल जो कविता लिखी जा रही है उसे भी प्रयोग- 
वादी कविता कहते हैं ? 


जिस कविता को प्रयोगवादी कविता कहते थे उसमें भी आगे चलकर 
काफी परिवर्तन हुए और उसका जो नया रूप बना उसे “नई कविता” 
कहा गया । 


सर ! “नई कविता” लिखने वाले कौन-कौन से कवि हैं ? 


सभी प्रयोगवादी कवि ही “नई कविता ' के भी कवि हैं। उनके अलावा 
कुछ और कवियों के भी नाम प्रसिद्ध हैं। जेसे- धर्मवीर भारती, 
जगदीश गुप्त, केदार नाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, 
रघुवीर सहाय आदि । 


सर ! आपने छायावाद के बाद के प्रमुख कवियों के नाम तो बताए 
कितु उनकी रचनाओं के नाम नहीं बताए। यदि आप कुछ कवियों 
और उनकी रचनाओं के नाम बताएँ तो बड़ी कृपा होगी । 


छायावाद के बाद के कुछ प्रसिद्ध कवि और उनकी कुछ प्रसिद्ध 
रचनाएँ इस ५रकार हैं-- 


खछात्त : 


अध्यापक : 


( 60 ) 


27. /४॥ 


. रामधारी सिंह “दिनकर” -- कुरुक्षेत्र”, “उ्बंशी | 


2. सच्चिदानंद हीरानंद --“भग्नदृत”, “हरीघास पर क्षण 
वात्स्यायन 'अज्ञेय भर। 

3. धर्मवीर भारती -- अंधायुग”, “कनुप्रिया  । 

4. गजानन माधव “मुक्तिबोध”--“चाँद का मुंह टेढ़ा है । 

5. गिरिजा कुमार माथुर -- धूप के धान । 

6. भवानी प्रसाद मिश्र - गीत फरोश । 


सर ! इस युग के गद्य साहित्य के बारे में तो आपने कुछ बताया ही 
नहीं ' 

आधुनिक काल में जो गद्य स [हित्य लिखा गया है, उसके बारे में 
आपको अलग से आगे के पाठों में बताया जाएगा। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि छायावाद के बाद हिंदी कविता में काफी परिवर्तन आया । 
हिंदी कविता में प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का विकास 
हुआ तथा उसके बाद हिंदी कविता ने “5ई कविता” का रूप धारण 
किया । इस युग में गदय का भी बहुत विकास हुआ । 





( 62 ) 
टिप्पणियाँ 
नई कविता 

प्रयोगवाद के बाद हिंदी की आधुनिक कविता में स्थिरता आई। उसके अपने 
मुल्य स्थापित हुए । अब इस कविता का नाम “नई कविता ” रखा गया । इसमें वे 
सारे कवि तो आते ही हैं जो प्रयोगवाद के कवि थे, इनके अलावा दूसरे अनेक कवि इस 
काल में प्रसिदूध हुए जैसे धर्मंवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, 
लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सकसेना, नरेश मेहता आदि । 
प्रगतिवाद 

छायावाद के वाद एक धारा प्रगतिवादी साहित्य को चली । कुछ कवि ऐसे थे 
जो विचारों में काल मावर्स के सिद्धांतों को मानते थे। इसी माक्सवादी या समाज- 
वादी दृष्टि से जो साहित्य लिखा गया वह प्रगतिवादी साहित्य कहलाया। इस काव्य- 
धारा के प्रमुख कवि हैं- नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिह सुमन, वेद।रनाथ अग्रवाल, 
नागार्जन, रांगेय राघव, त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि। प्रगतिवादी 
कविता की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

(|) प्रगतिवादी साहित्य में पुरानी रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ईश्वर, धर्म, आत्मा- 
परमात्मा, भाग्य, स्वर्ग-तरक, लोक परलोक सब का कड़ा विरोध किया गया और 
मनुष्प का स्थान इनमें सबसे ऊपर माना गया। 

(2) जो लोग दलित तथा शोषित थे उनके दुःखों का गान कविता 
में हुआ । 

(3) शोषकों के प्रति घुणा का भाव दिखाई देता है । 

(4) कविता में क्रांति की भावना तेजी से सामने उभरी ! 

(5) मानवतावाद की स्थापना की गयी आदि । 


( 03 ) 


प्रयोगवाद 


की 


हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद के बाद लगभग दस वर्षों तक 
कविता के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग किए गए। इस समय की कविता को “प्रयोगवादी 
कविता” कहा जाता है। प्रयोगवाद के आरंभ करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद 
वात्स्यायन “अज्ञय” को है। वे ही इस कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। “अज्ञय' 
जी ने 943 में “तार सप्तक ' नामक काव्य-ग्रंथ का संपादन किया। तार सप्तक में 
जितने भी कवि आए वे प्रयोगवादी कवि कहे गए। ये कवि हैं- अज्ञ य, गजानन 
माधव “मुक्तिबोध', नेमीचंद जेत, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा 
कुमार माथुर और रामविलास शर्मा । प्रयोगवादी कविता की निम्नलिखित विशेषताएँ 
बतायी गयी हैं - 

द (|) प्रयोगवाद प्राचीनता से नवीनता को ओर आगे बढ़ता है। 

(2) प्रयोगवाद में अपनी पुरानी परंपराओं से हटकर कविताएँ लिखी गयीं । 





६ 
अभ्यास 
. नीचे कुछ कवियों और कोष्ठक में उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं । 
आप कवि के नाम के सामने उसकी रचना का नाम लिखिए-- 
: (क) रामधारी सिंह “दिनकर “४०४ शी शक पी 2 3 रप न ते अल ४००४ ३कआ< 
(ख) सच्चिदानंद वात्स्यायत “अज्ञया ४ हाएतलत 
(ग) धर्मवीर भारती 
(घ) गजानन माधव “मुक्तिबोध  ह। ००० 
(छ) भिरिजा कुमार माथुर कहकर 
(च) भवानी प्रसाद मिश्र *** जी न अमन 2 अल ली लक नल न न की लक 
(धूप के धान, हरीघास पर क्षण भर, अंधायुग, कनुप्रिया, गीत फरोश, 
कुरुक्षेत्र, उर्वशी, चाँद का मुह टेढ़ा है ।) 
2. नीचे दिए गए वाबयों को कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों के आधार पर 
पूरा कीजिए । 
(क्‌) छायावाद के बाद हिदी कविता से *«*« ५०% **०«०«५«०«%« ««« और“ “***«& **« को 
द प्रवुत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । (प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद) 
(ख) माक्संवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखी गई कविता को 
3७043 4 2 305 के कविता कहा गया । (प्रयोगवादी, प्रगतिवादी) 
(ग) जिस कविता में नए-नए प्रयोग किए गए उस कविता को ०/हह/ह 
कविता कहा गया । (प्रगतिवादी, प्रयोगवादी) 
(घ) प्रयोगवादी कविता के बाद लिखी गयी हिंदी कविता को ४०030 
... कविता का नाम दिया गया । (छायावादी, नई कविता) 
(ड) दिनकर “०४००० «“०“«“**कवि हैं और अज्ञेय "हल लीलड कवि हैं । 
(प्रयोगवादी, राष्ट्रीय) 





अध्यापक : 


छालद्न . 


अध्यापक : 


छात्न : 


अध्यापक : 


पाठ--2 


हिंदी उपन्यास 


अनाज आशि चिकन अब लज-न की अब पर जन की पनओज- ० जज ककम ५ “मात क्‍न्‍आ अगन नाना अमन अानान पट ला+  जिव्लचनन+, 


हिंदी में उपस्यास का आरंभ एवं हिंदी का प्रथम 
उपन्यास, हिंदी उपन्यास का विकास, प्रेभस॑ंद 


पृ युग, प्रेमचंद युग, शेमचंद उत्तर युग । 


४... बप:420.#आ &:५२:3.८आ८:३:-२६८....३....>;कद-2<ञ-:.4ल्‍.22::3+जमक, >द:३ 





इस पाठ में आपको हिंदी के उपन्यास साहित्य के बारे में बताया 
जाएगा। हिंदी में उपन्यास लिखने का आरंभ आधुनिक काल से 
होता हैं । 

सर ! हिंदी का पहला उपन्यास कौन है । 

हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास का “परीक्षा गुरु 
मानता जाता है। 

सर ! हमने सुना है कि प्रेमचंद ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। क्‍या 
प्रेमचंद से पहले भी उपन्यास लिखे गये थे ? 

हाँ, प्रेमचंद से पहले भी हिंदी में उपन्यास लिखे गए थे। हिंदी के 
उपन्यास साहित्य को तीन हिस्सों में बाँटा जाता है-- 

प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग । 








छात्र : 


अध्यापक :; 


छात्न : 


अध्यापक : 


छालद्व: 


अध्यापक : 


छात्र - 


अध्यापक : 


( 0०6 ) 


सर! प्रेमचंद से पू्व के उपन्यास किस प्रकार के थे ? 


प्रेमचंद से पूर्व के युग में सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रेम- 


प्रधान, जासूसी, तिलस्मी सभी प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं । 
सामाजिक उपन्यासों में नेतिक शिक्षा, समाज सुधार और भारतीय 
संस्कृति का गुणगान अधिक है। पश्चिमी सभ्यता की आलोचना भी 
इस काल के उपन्यासों में है। तिलस्मी-जासूसी उपन्यासों में चमत्कार 
है। हाँ, इस प्रकार के उपन्यासों में अस्वाभाविकता अधिक है। 

सर ! अब हमें प्रेमचंद जी के विषय में बताइए । 

प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार थे। उन्हें हिंदी का उपन्यास 
सम्राट कहते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय जन-जीवन के उपन्यास 
हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय जीवन और उसकी समस्याओं 
का यथार्थ चित्र है । 

सर ! प्रेमचंद ने भारत की किन समस्याओं पर उपन्यास लिखे हैं ? 
किसानों की समस्या के अलावा प्रेमचंद ने विधवा विवाह, वेश्याओं 
की समस्या, शासक वर्ग के अत्याचार आदि समस्याओं को लेकर 
उपन्यास लिखे थे । 

सर ! प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम बताने की कृपा 
करे। 

प्रेमचंद के उपन्यासों में “सेवा सदन, “रंगभुमि”?, “कमेंभुसि', 
'गबन”, “कायाकल्प, “निर्मला” तथा “गोदान बड़े ही प्रसिद्ध 
उपन्यास हैं। इन सब में “गोदान' उनका सर्वेश्रंष्ठ उपन्यास माना 
जाता है। इसमें गरीब किसान और मजदूरों के शोषण की कहानी है। 





छात्र; 


अध्यापक : 


छात्न: 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


( 67 ) 


सर ! प्रेमचंद युग के दूसरे उपन्यासकार कौन-कौन से हैं ? 


प्रेमचंद यूग के दूसरे प्रमुख उपन्यासकार तथा उनके उपन्यासों के नाम 


इस प्रकार हैं-- 

जयशंकर प्रसाद -“कंकाल”, “तितली 

चतुरसेन शास्त्री --परख , “हृदय की प्यास” 

वेचन शर्मा “उम्र” --“चंद हसीनों के खतूत” 

वृन्दावन लाल वर्मा -“ “मुगनयनी , “गढ़ कुंडार ” 

जनेंद्र कुमार -- परख”, “सुनीता”, “त्याग पत्र” 
इलाचंद्र जोशी -- परदे की रानी” आदि। 


सर ! प्रेमचंद के बाद किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए ? 

प्रेमचंद के बाद के युग में उपन्यास के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ । इस 
यूग में सामाजिक, मनोव॑ज्ञानिक, साम्यवादी, ऐतिहासिक आदि सभी 
प्रकार के उपन्यास लिखें गए । 

सर ! इस युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन थे तथा उनके प्रमुख उप- 
न्यास कौन से थे ? 

कुछ ऐसे उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद के समय में भी लिख रहे थे 
और उनके बाद भी लिखते रहे, जसे जैनेंद्र कुमार । इस युग के अन्य 
प्रमुख उपन्यासकार थे--भगवती चरण वर्मा, सचब्चिदानंद हीरानंद 


 वात्स्यायन “अज्ञ य”, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणू। भगवती चरण 


)) 7 


वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं--“चित्रलेखा ”, “टढ़े मेढ़े रास्ते” । अज्ञेय के 
प्रमुख उपन्यास हैं-“शेखर एक जीवनी”, “नदी के दवीप””। यशपाल 
के प्रसिदृध उपन्यासों में “दादा कामरेड”, “कल्याण””, “दिव्या” हैं 
फणी श्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है-- मेला आँचल' । 





छात्र: 


अंच्यापक : 
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सर ! हमें प्रेमचंद के बाद के युग के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम 
बताइए जिनको हम समय मिलने पर पढ़ सकें । 
हाँ आप लोगों को कुछ उपन्यासों के नाम बताता हूँ। ये हिंदी के 
अपने-अपने क्षेत्र के बड़े ही सुंदर और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। धर्मवीर 
भारती का लिखा हुआ “सूरज का सातवाँ घोड़ा” अमृतलाल नागर 
के उपन्यास “मानस का हंस” तथा “खंजन नयन', अज्ञय का “नदी 
के दवीप , श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ उपन्यास ' राग दरबारी”, 
“एक इंच मुस्कान” जो राजेंद्र यादव और मन्‍्न्‌ भंडारी ने मिलकर 
लिखा है तथा “आपका बंटी” मन्‍्न्‌ भंडारी का लिखा हुआ 
उपन्यास है । 

इस तरह हमने देखा कि हिंदी में उपन्यास का आरंभ आधुनिक 
काल से होता है कितु थोड़े समय में ही उपन्यास का काफी विकास 
हुआ है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान 
है। आजकल हिंदी में भिग्न-भिन्‍न विषयों पर विविध शैलियों में 
उपन्यास लिखे जा रहे हैं । 


( 09 ) 
अभ्यास 


[. नीचे कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं आप इनके सामने उनके रचना- 
कारों के नाम लिखिए । । 
(क) परीक्षा गुरु 
(ख) गोदान 
(ग) त्यागपत्र 
(घ) मृगनयनी 5 2 न कर सजीव हु 0 मल नस ७ ह कल कल की अल 
(ड.) दिव्या 
2. नीचे कुछ रचनाकारों और कोष्ठक में उनकी रचनाओं के नाम दिए गए 
. हैं। आप रचनाकार के नाम के सामने उसकी रचना लिखिए । 
(क) मन्न्‌ भंडारी 
(ख) श्रीलाल शुक्ल 
(ग) अज्ञ य 
(घ) अमृतलाल नागर ०७०३८००६६००७/६०४६ >> न डो “नगद ले ४ ०३ ०नरो २००४० ४की *े २५ हे 
(ड) धमंवीर भारती +००० ०००० ०००० ०००० ०००० *० ०६ <ढढ४#४६६०६७४:८ ४६% «४०००० 
(मानस का हंस, सूरज का सातवाँ घोड़ा, आपका बंटी, शेखर एक 
जीवनी, राग दरबारी) 





अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छांत्र--2 : 


अध्यापक : 


पा5ठ--3 


हिंदी कहानी 


हिंदी कहानी का आरंभ और हिंदी को प्रथम कहानी, 


हिंदी कहानी का विकास, प्रेमचंद से पुत्र कहानी, 


प्रेमचंद युग की कहानी ओर नई कहानी । 


पिछले पाठ में आपने हिंदी उपन्यासों के बारे पढ़ा था। इस पाठ में 
आपको “हिंदी कहानी” के बारे में बताया जाएगा। हिंदी कहानी 
का आरंभ भी आधुनिक काल से ही होता है। 

सर ! हिंदी की पहली कहानी कौन-सी है ! 

यह एक कठिन सवाल है । इस संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं 
हैं। अधिकतर लोग इंशाअल्लाखाँ की “रानी केतकी की कहानी को 
हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। पर इस कहानी में आधुनिक 
कहानियों जैसी विशेषताएँ नहीं हैं । 

सर ! तो फिर आधुनिक ढंग की कहानियों का आरंभ कब हुआ ? 
ऐसा है कि सन्‌ 900 में इलाहाबाद से “सरस्वती” नाम की एक 
पत्चिका निकाली गयी । इस पत्निका में उन दिनों बहुत सी कहानियाँ 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र: 
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प्रकाशित हुईं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं--. गोस्वामी 
किशोरी लाल की कहानी “इंदुमती”, 2. बंग महिला-दुलाईवाली 
3. वृन्दावन लाल वर्मा की कहानी “नकली बिल” आदि। लेकिन 
आधुनिक हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत जयशंकर प्रसाद और 
मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से होती है । 
सर ! म॒शी प्रेमचंद तो उपन्यासकार थे तथा प्रसाद कवि । क्‍या ये 
दोनों लोग अच्छे कहानीकार भी थे ? 
जी हाँ ! प्रसाद और प्रेमचंद दोनों ही अच्छे कहानी लेखक भी थे । 
प्रेमचंद जितने अच्छे उपन्यासकार थे उतने ही महान कहानीकार 
भी थे। 
सर तब आप हमें इन दोनों कहानीकारों की कहानियों के विषय में 
कुछ बताइए । 
देखिए, जयशंकर प्रसाद की लगभग सभी कहानियाँ प्रेम और सौंदर्य 
को कहानियाँ हैं । प्रसाद जी की कहानियों की भाषा में संस्कृत की 
शब्दावली का प्रयोग अधिक है । 

प्रेमचंद की भाषा एकदम सरल और सहज है। मंशी प्रेमचंद 
पहले उद्‌ं में कहानियाँ लिखा करते थे। बाद में उन्होंने हिंदी 
में लिखना आरंभ किया। प्रेमचंद ने तीन सौ से भी अधिक कहानियाँ 
लिखी हैं। इन कहानियों में उन्होंने अनेक सामाजिक समस्याओं के 
बारे में लिखा है । 


सर! प्रेमचंद जी की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम बताएँ। हम 
उन्हें पढ़ना चाहते हैं । 








अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छा: 


अध्यापक : 


( /2 ) 
यों तो प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ के 
नाम हैं- पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, 


ईदगाह, पूस की रात, कफून आदि । 
सर ! मुंशी प्रेमचंद के समकालीन दूसरे कहानीकार कौन थे ? 


मुंशी प्रेमचंद के समय के दूसरे प्रसिद्ध कहानीकार हैं--चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी, विश्वम्भर नाथ कौशिक, सुदर्शन आदि। इनमें गुलेरी की 
कहानी “उसने कहा था” बड़ी प्रसिद्ध कहानी है । कौशिक जी ने भी 
लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं । 

सर ! प्रेमचंद के वाद के कहानीकारों में किस कहानीकार का नाम 
प्रसिद्ध है ? 

प्रेमचंद के बाद के कहानीकारों में जनेंद्र कुमार का नाम बड़ा महत्व 
रखता है। जैनेंद्र जी ने मनोवेज्ञानिक कहानियाँ अधिक लिखोी हैं । 
इनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें-वातायन, स्पर्धा, 
फांसी, पाजेव, एक रात, दो चिड़ियाँ, प्रसिद्ध हैं । 

सर ! जैनेंद्र जी ने तो उपन्यास भी लिखे थे। हिंदी के और कौन से 
प्रमुख कहानीकार हैं जिन्होंने उपन्यास भी लिखें हैं । 

ऐसे देखा जाए तो जिन लेखकों ने उपन्यास लिखे हैं उन्होंने कहानियाँ 
भी लिखी हैं। जंसे अज्ञ य, भगवती चरण वर्मा, यशपाल आदि । इन 
सभी लेखकों ने उपन्यास भी लिखे हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ भी 
लिखी हैं । 

क्या आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वे प्रेमचंद युग की 
कहानियों से अलग हैं ? 

प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में बहुत से परिवर्तत आए हैं। सन्‌ 
950 के आसपास से हिंदी में “नई कहानी” का आरंभ हुआ | 


छात्न: 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


( 73 ) 

सर ! “नई कहानी” किस तरह की कहानी थी ? क्‍या ये कहानियाँ 
अपने से पहले की कहानियों से भिन्‍न हैं ? 
सन्‌ 950 के आसपास ही हिंदी कविता में भी बदलाव आया था 
और उस युग की कविता को “नई कविता कहा गया था । इस समय 
की कहानी में भी जीवन की पीड़ा, निराशा, घुटन आदि का चित्रण 
अधिक हुआ है। इस कहानियों की भाषा और शैली में भी. 
नवीनता है । 
सर ! “नई कहानी के प्रसिद्ध लेखक कौन-कौन से हैं ? 
नई कहानी लेखकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धमंवीर भारती, 
निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अमरकांत, अजितकुमार, मार्कण्डेय, अमृत- 
राय, रघुवीर सहाय, मनन्‍्नू भंडारी आदि के नाम मशहूर हैं । 

इस प्रकार हमने देखा कि उपन्यास के समाव हिंदी में कहानी 
का आरंभ भी आधुनिक काल से ही होता है और हिंदी कहानी के 
विकास में भी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने यह भी देखा 
कि हिंदी कहानी में काफी विकास हुआ है और आधुनिक हिंदी कहानी 
में विषय और शैली की विविधता है। 





| 


है. आकर 2] 
अभ्यास 
उचित शब्द डालकर वाक्य पूरे कीजिए-- 


(]) हिंदी कहानी का आरंभ ““ “काल से माना जाता है । 


. (2) हिंदी की पहली कहानी” नल मानी जाती है। 


नीचे कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। आप बताइए कि वे किस- 
किस के लिए प्रसिद्ध हैं ? 

लेखक उपन्यासकार कहानीकार .. कबि 
अंधंशोकर पर्स. से सकलओहलेर.. लक परक:..., ओर ० 


अर ज७+ 
जनद्र है 0०२६ १७०३१ ०३४४९ ०००७ 966५० 6८००६ *०६०७६७५४ .. ७०३०५ ०३१६७ १७४७ ३०७ ७० ६ 
भंग वती सघरण व्‌ स्ृ #++$०४१७७ 79१€६+०+३७०+ >+%0७ (७१५ ३५०७+ ६०७७७ ... ४१७५४ ७१०७५ +०७+१ ३९७०५ 


अज्ञेय अबकी जल मम "मा ता न मर, कर ली 
भारतेंदु हरिण्चंद्र ०००९ ९००० १९०० ००००... २००५००००००*०%००० .. »«« ४ ००७७ २६»: ७७६४७ 
यशपाल # (25744: «७०७०४ 
नीचे दिए गए वाकयों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर 
पूरा कीजिए-- 
() जनेंद्र जी ने" ““““““कहानियाँ अधिक लिखी हैं । 

(मनोवेज्ञानिक, सामाजिक) 
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(2) प्रेमचंद को कहानियों में***“*“**“*““*““समस्याओं, का अधिक वर्णन 


पट 


! (राजनंतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) 


अध्यापक्त : 


छात्र: 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


पा[5-44% 


हिंदी नाटक 


बे >०9%9-> नल धन अक ७७5० । 3१ ० अ-3नेज+. # #-+ 4:30 4+-- ८७ ०-3. 3५३०३-३७५७ 8 ५ - “ना ६ 2 अजान। जनक. ।क्‍म+ल+ अफनाक पक 33.430)4कजननननना. 


हिंदी नाटक का आरंभ, भारतंद' पग के माटक और 
श्‌ ऊु 
नाठककार, द्विवेदी युग के नाटक और नाटककार, 


प्रसादोत्तर घुग के हिंदी नाटक और नाटककार । 


इस पाठ में आपको हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी के विकास के बारे 
में बताया जाएगा। 

सर ! जब हिंदी गदय का आरंभ ही आधुनिक काल से होता है तब 
नाटक का आरंभ भी आधुनिक काल से ही होता होगा ? 

आपने ठीक कहा हिंदी नाटकों का आरंभ भी आधुनिक युग से ही 
होता है, और इस हिंदी के पहले प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र 
ही हैं। 

सर । हमें भारतेंदु के नाठकों के बारे में कुछ बताइए । 


भारतेंदु ने बहुत से नाटक लिखे हैं । भारतेंदु ने नाटकों में जीवन की 


- अनेक समस्याओं को लिया है। उनके “सती प्रताप” और “नील देवी 


नाटकों में भारतीय संस्कृति का ग्रुणगान है। उनके सबसे प्रसिद्ध 


छाद्व : 


अध्यापक : 


छाले: 


अध्यापक : 


छात्र: 


अध्यापक : 


(६76 ) 
नाटक “भारत दुर्देशा” में राष्ट्र-त्रेम को दिखाया गया है। “बंदिकी 
हिसा हिसा न भवति” में माँस खाने वालों पर तथा “अंधेर नगरी में 
खराब राज्य व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य किया गया है । 
भारतेंदु युग के अत्य नाटककार कौन-कौन हैं ? तथा उनके कौन से 
नाटक हैं? 
इस युग के कुछ अन्य प्रसिद्ध नाटककार हैं-राधाक्ृष्ण दास का 
नाटक “दुःखिनी बाला, प्रतापनारायण मिश्र का “गौ संकट, 
बालकृष्ण भट्ट का नाटक “शिक्षा सदन”, और राधाचरण गोस्वामी 
का नाटक “बूढ़े मु ह मुहाँसे  । 
सर ! भारतेंदु युग के बाद दूविवेदी युग में भी नाटक लिखेंगए 
होंगे । उनके विषय में भी कुछ बताइए । 
दुविवेदी युग में मौलिक नाटक कम ही लिखे गए। इस युग में दूसरी 
भाषाओं के नाटक के अनुवाद अधिक हुए । भारतेंदु युग के बाद अच्छ 
नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे । इसीलिए द्विवेदी युग के बाद के 
नाटकों के पूरे युग को “प्रसाद युग” नाम दिया गया । 
सर ! तब आप हमें प्रसाद के नाटकों के बारे में कुछ बताइए । 
जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भारतीय और पश्चिमी नाटक-कला का 
सुंदर योग दिखायी देता है। प्रसाद ने बहुत से नाटक लिखे हैं । 
“चंद्रगुप्त, “स्कन्दगुप्त ', अजातशत्र”, “राजश्री” और “प्षुव- 
स्वामिती उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने कुछ एकांकी नाटक 
भी लिखे थे। “सज्जन”, “कल्याणी परिणय”, “प्रायश्चित', “एक- 


घट” और “करुणालय ” उनके प्रसिद्ध एकांकी नाठक हैं । 


अनिल कसम कि सयरमरनाानकनकल शा र ्भरतर सर पययय्पुप्ड्रक्श्च्ट्क्तररा अमर रा उन 





छाल : 


अंध्यावंक : 


छात्र : 


अध्यापक ; 


छात्र: 


अध्यापक : 


( 77 ) 


सर ! प्रसाद के अलावा और कौन-से नाटककार हैं जिन्होंने एकांकी 
नाटक लिखे हैं ? 


प्रसाद के अलावा रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, विष्णु प्रभाकर 
आदि ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने एकांकी नाठक भी लिखे हैं। 
रामकुमार वर्मा का “रेशमी टाई”, “चारुमित्र” आदि और सेठ 
गोविद दास का “नवरत्न”, “स्पर्धा” आदि काफी प्रसिद्ध एकांकी 
नाठक हैं । 


सर : प्रसाद के बाद कौन-कौन से प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। 


प्रसाद के बाद के नाटककारों में जगदीश प्रसाद माथुर, मोहन राकेश, 
लक्ष्मीनारायण लाल, उपेंद्रयाथ अश्क, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि 
के नाम प्रसिद्ध हैं। मोहन राकेश ने अपने जीवन में केवल तीन 
नाटक लिखे लेकिन उनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके नाटक 
हैं--आषाढ़ का एक दिन”, “लहरों का राजहूंस” तथा “आधे 
अधूरे । 

सर ! हिंदी में रेडियो और टेलीविजन के लिए नाटक नहीं लिखे 
गए; 


हिंदी में रेडियो और टेलीविजन के लिए भी बहुत नाटक लिखे गए हैं 
और लिखे जा रहे हैं। आजकल तो रेडियो-रूपक, फीचर, ध्वनि 
नाटक, आदि तरह-तरह के नाटक लिखें जा रहे हैं। आजकल महा- 
काव्यों और प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को भी रेडियो-टेलिविजन 
पर प्रसारित किया जाता है। 


( 76 ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से नाटक का आरंभ 
होता है। भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद ने बड़े सुंदर नाटक तथा 
एकांकी नाटक लिखे । आजकल हिंदी में अनेक विषयों पर और अनेक 
शेलियों में नाटक लिखे जा रहे हैं। इन नाटकों पर एक ओर पश्चिम 
के नाटकों का प्रभाव दिखायी पड़ता है तो दूसरी ओर इनमें भारतीय 
लोक नाटकों की झलक दिखायी पड़ती है । रेडियो और टेलीविजन के 
कारण नाटकों का प्रचार-प्रसार बढ़ा है । 


है हक 
अभ्यास 


. नीचे दिए गए कथनों पर सही ($/) अथवा गलत (»८) का निशान 
लगाइए । 


(क) प्रसाद के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य कला का सुंदर समन्वय 


दिखाई देता है । 
(ख) “आषाढ़ का एक दिन” नाटक के लेखक भारतेंदु हैं। ( ) 
(ग) नाटक और एकांकी के तत्व एक समान होते हैं। ( ) 
(घ) “अंधेर नगरी” नाटक में धर्म पर व्यंग किया गया है। ( ) 
(डः) दूसरी भाषाओं के नाटकों के अनुवाद का कार भारतेंदु युग में सबसे 


अधिक हुआ । (  ) 
2. नीचे कुछ नाटककारों और कोष्ठक में उनके प्रसिद्ध नाटकों के नाम दिए 

गए हैं। आप नाटककार के नाम के सामने उसको रचना का नाम 

लिखिए । 

(क) जयशंकर प्रसाद 

(ख) भारतेंदु हरिश्चंद्र 

(ग) मोहन राकेश 

(घ) बालक्ृष्ण भट्ट 

(ड) प्रतापनारायण सिश्र॒... हा मी मसल तीज 2) 2 थम जलफ] शत दर सकल 
(गो संकट, आषाढ़ का एक दिन, आधे-अधूरे, शिक्षा सदन, भारत 
दुदशा, अंधेर नगरी, स्कंद गुप्त, ध्रुवस्वामिनी ) 











अध्यापक : 


छात्र प्रथम : 


अध्यापक : 


छात्र: 


पाठ--5 


हिंदी निबंध 


| 6दी निबंध एवं आलोचना का आरंभ, भारतेंदु युग, 





द्विवेदी युग, शुक्ल युग, ओर शुक्लोत्तर युग । 


रु न 








हिंदी में निबंध और आलोचना का विकास आधुनिक काल से आरंभ 
होता है। हिंदी निबंध के विकास को हम चार युगों में बाँट सकते 
हैं। ये युग हैं-- 

(|) भारतेंदु युग (2) दविवेदी युग (3) शुक्ल युग और 
(4) शुकक्‍्लोत्तर युग । 

सर ! क्‍या भारतेंदु ने निबंध भी लिखेंयथे ? 

जी हाँ ! भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े ही प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। वे 
वास्तव में हिंदी के पहले निबंधकार और आलोचक हैं। उन्होंने धर्म, 
राजनीति, यात्रा, व्यंग-विनोद आदि अनेक विषयों पर निबंध 
लिखे हैं । 

सर ! भारतेंदु युग के दूसरे निबंधकार कौन-कौन हैं ? उनके विषय में 
भी कुछ बताइए । 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 


छात्र : 


अध्यापक : 
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भारतेंदु के अलावा इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं--बालक्ृष्ण 
भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, ज्वालाप्रसाद, राधावरण गोस्वामी और 
अंबिका प्रसाद व्यास । वालमुकंद गुप्त के निबंध “शिवशंभु का 
चिट्ठा” और “खत” अपने व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं । 
सर ! द्विवेदी युग के निबंध किस प्रकार के हैं ? 
भारतेंदु युग के निबंधों और आलोचना में भाषा में सुधार लाने की 
कोशिश अधिक नहीं थी । पर द्विवेदी युग में भाषा में सुधार लाने 
की बात पर अधिक जोर दिया गया। दुविवेदी युग के निबंध भारतेंदू 
युग की तुलना में अधिक गंभीर विषयों पर लिखे गए हैं । इस सब का 
श्रेय महावीर प्रसाद दूबिवेदी को ही है । 
इस युग के मशहूर निबंधकार कोन-कोन से हैं ? 
इस युग के प्रश्षिदृध निबंधकार हैं-महावीर प्रसाद दूविवेदी, बाबू 
इयामसंदर दास, पद्मसिह शर्मा, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
आदि । द्विवेदी जी ने अधिकतर ज्ञान बढ़ाने वाले निबंध ही लिखे हैं । 
उनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं--“साहित्य की महत्ता, “कवि और 
कविता, “प्रतिभा, “नाठक और उपन्यास, “कालीदास का 
भारत”, “दण्डदेव का आत्म निवेदन! । 

अच्य कुछ निबंधकारों के निबंध इस प्रकार हैं-- द 

गुलेरी जी का “कछआ धरम “*, सरदार पूर्णसह का “आचरण 
की सप्यता *, “सच्ची वीरता” आदि । 

पद्मसिह शर्मा का “परद्मपराग” (निबंध संग्रह)। वाबु श्याम 
संदर दास तो अच्छे निबंधकार भी थे और अच्छे आलोचक भी । 


छाद्व : 


अध्यापक : 


अध्यापक्र : 


छाद्ध : 


अध्यापक : 


साले : 


व्यापक्रे : 


छात्न : 


( 62 ) 
सर ! शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है ? 
शुक्ल युग का नाम हिंदी के प्रसिदध आलोचक और निबंधकार आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। 
सर ! अब हमें आचार रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के विषय में कुछ 
बताइए | 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान निबंधकार एवं आलोचक हैं । 
आचार्य शुबल ने हिंदी निबंध और आलोचना को नई दिशा दी। 
शुक्ल जी ने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक और संद्धांतिक सभी तरह के 
निबंध लिखे हैं । उनके निबंध संग्रह चितामणि भाग-] तथा चितामणि 
भाग-2 हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। आचार्य शुक्ल 
के कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं--लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, श्रद्धा, क्रोध, 
कविता क्‍या है ? आदि । 
सर ! शुक्ल युग के अन्य निबंधकार कौत-कौन है ? 
शुबल यग के अन्य प्रमुख निबंधकार हैं--बाबू गुलाब राय, माखन लाल 
चतुर्वेदी, वियोगी हरि और वासुदेव शरण अग्रवाल । 
रामचंद्र शुक्ल के बाद किस प्रकार के निबंध लिखे गए तथा इस युग 
वे प्रमुख निबंधकार कौन-कौन थे ? 
णुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद 
दविवेदी आचाये नंददुलारे बाजपेयी, डॉ० रामविलास शर्मा, डॉ० 
नगेंद्र, दिनकर, प्रभाकर माचवे आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इस युग में 
वर्णनात्मक तथा यात्रा संबंधी निबंध भी लिखे गए। यात्रा संबंधी 
निबंध लिखने में राहुल सांक़ृत्यायन का नाम मशहूर है । 


इस युग के कुछ प्रसिद्ध निबंधकारों के निबंधों के बारे में बताइए । 


। 





अध्यापक : 


छात्न : 


अध्यापक : 
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आचाये हजारी प्रसाद दविवेदी के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनमें से “अशोक के फूल”, “कल्पलता”, “विचार और विमप 
प्रसिदृध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भारतीय प्राचीन 
सभ्यता और संस्क्ृति का चित्रण देखने को मिलता है। दुविवदो जी ने 
साहित्य, संस्कृति, ज्योतिष आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं । 
डॉ० नगेंद्र भी इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। “विचार और 
विवेचन'', “विचार और अनुभूति”, “विचार और विश्लेषण” आदि 
इनके अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । प्रगतिशील विचारों के निबंध 
लेखकों में डॉ० रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान आदि के नाम 
प्रमुख हैं । 
सर ! शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना की स्थिति 
क्या रही इसके विषय में भी कुछ बताइए । 
हिंदी के जो अच्छे निबंधकार हैं, प्रायः वे ही अच्छे आलोचक भी 
हैं। शुक्ल युग में आचाये शुक्ल, वाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास 
आदि अच्छे आलोचक थे। शक्‍लोत्तर युग में भी ऊपर बताए गए 
सभी निबंधकारों ने अच्छी आलोचनाएँ भी लिखी हैं। आधुनिक 
आलोचना के क्षेत्र में डॉँ० नामवर सिह का नाम भी उल्लेखनीय है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में निबंध लेखन और आलो- 
चना का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। द्विवेदी युग में निबंध लेखन 
और आलोचना का अधिक विकास होता है कितु निबंध लेखन और 
आलोचना को उच्च स्थान शुक्ल युग और उस के वाद मिलता है। 
आजकल हिंदी में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवेज्ञानिक आदि 
सभी विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। निबंध लेखन के साथ हिंदी 
आलोचना की भी काफी उन्नति हुई है। 


(क) हिंदी में आलोचना और निबंध का विकास "४ *“*में होता है। 
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अभ्यास 


कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए-- 


(आधुनिक काल, भक्तिकाल) 
(ख) हिंदी निबंध के विकास को हम भारतेंदु युग, दुविवेदी युग "० नल 
में बाँट सकते हैं । (शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग) 
(ग) बालमुक्‌द गुप्त का निबंध “शिव शंभु का चिट्ठा! ४०४०० ४5४०73०““के 
लिए प्रसिद्ध हैं । (मनोरंजन, व्यंग्य) 
(धं) रामवंद्र शुक्ल ते!*»ल|चल->> को नई दिशा दी । (कहानी, आलोजना) 
(ड)) हजारी प्रसाद दुविवदी प्रसिद्ध स्कलव््थ | 
(कहानीकार, निबंधकार) 
नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए । 
(क) हिंदी निबंधों के विकास को किन-किन चार भागों में बाँटते हैं ? 
(ख) भारतेंदु हरिए्चंद्र ने किस-किस प्रकार के निबंध लिखे हैं ? 
(ग) निबंधों के क्षेत्र में दृविवेदी युग के निबंधकारों का कौन सा महत्वपूर्ण 
योगदान है ! 
तीचे कुछ निबंधकारों के नाम दिए गए हैं। कोष्ठक में इनकी रचनाओं के 
नाम दिए गए हैं। आप निबंधकार के नाम के सामने उसको रचना का 
नाम लिखिए-- 
(क) परदमासह शर्मा +७०००००००००००००० ०००० ०००० ००९५० १००४ ०००० ००० 
(ख) हजारी प्रसाद दविवेदी 
(ग) रामचंद्र शक्ल... /हननिनिनिनििगिनितनिनानान चना 
(घ) चंद्रध्वर शर्मा गुलेरी ४६७७४७७३ ०५४ कल# >> लक 
(चितामणि, पदुमपराग, कछआ। धरम, अशोक के फूल) 
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संकेत-सू ची 


संज्ञा पुल्लिंग 
संज्ञा सत्नीलिंग 
विशेषण 
अव्यय 


क्रिया 








अकुलाना (क्रि.) 


अज्ञात (वि.) 
अतिरिक्त (वि.) 
अत्याचार (सं. पु.) 
अद्वंत (सं. पु.) 
अद्वेतवाद (सं. पु.) 
अधिकतर (वि.) 
अधिकांश (वि-) 
अनुभव (सं. पु.) 
अनुभूति (सं. स्त्री.) 
अवस्था (सं. स्त्री.) 
अवास्तविक (वि.) 
अविनाशी (वि.) 
अहंकार (सं. पु.) 
आंदोलन (सं. पु.) 
आचार-विचार (सं. पु.) 


आडंबर (सं. पु.) 
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दृश्य (सं. पु.) 
नाटककार (सं. पु.) 
नामकरण (सं. पु.) 


नायक (सं. पु.) 


नायिका (सं. स्त्री.) 
नाश (सं. पु.) 
निबंधकार (सं. पु.) 
निराकार (वि.) 
निर्गुण (वि.) 

पत्र (सं. पृ.) 

पत्चिका (सं. स्त्री ) 
पद (सं. पु.) 

पद्धति (सं. स्त्री.) 
परंपरा (सं. स्त्री.) 
परिचय (सं. पु.) 
परिस्थिति (सं. स्त्री.) 
पहे ली (सं. स्त्री.) 
पालन-पोषण (सं. पु.) 
पीड़ा (सं. स्त्री.) 
पुराण (सं. पु.) 
पौराणिक (वि.) 
प्रकाशित (वि.) 
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प्रकृति (सं. स्त्री.) 
प्रचार-प्रसार (सं. पु.) 
प्रणाली (सं. स्त्री.) 
प्रतिनिधि (सं. पु.) 
प्रतिभाशाली (वि.) 
प्रवृत्ति (सं. स्त्री.) 
प्रसारित (वि.) 

प्रीति (सं. स्त्री.) 
प्रधानता (सं. स्त्री.) 
प्रेममार्गी (वि.) 


प्रेरणा (सं. स्त्री.) 
प्रोत्साहित (वि.) 
फीचर (सं. स्त्री.) 
बदलाव (सं. पु.) 
बिलकुल (अ-) 
बौदधिकता (सं. स्त्री.) 


ब्रह म (सं. पु.) 


भूमिका (सं. स्त्री.) 
भेदभाव (सं. पु.) 
भोग-विलास (सं. पु.) 
मंडली (सं. स्त्री.) 
मंत्र (सं. पु.) 


मतलब (सं. पु.) 
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मनोवेज्ञानिक (सं. पु./वि-) 
मामिक (वि.) 

फकीर (सं. पु.) 
मनोरंजक (वि.) 
मनोवेग (सं. पु.) 
मशहूर (वि.) 
महत्वपूर्ण (वि.) 

माया (सं. स्त्री.) 
मिथ्या (वि.) 

यथार्थ (वि.) 

यूय (सं. पु.) 

योगदान (सं. पु.) 
रहस्य (सं. पु.) 
रहस्यवादी (वि.-) 
राजनंतिक (वि.) 
राष्ट्रीयता (सं. स्त्री-) 
रेडियो रूपक (सं. पु.) 
रूप धारण करना (क्रि.) 
लज्जा (सं. स्त्री.) 
लोभ [सं. पु.) 

वनवास (सं. पु.) 
बातावरण (सं. पु ) 
वास्तविक (वि.) 
विचारधारा (सं. स्त्री.) 
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विधवा (सं. स्त्री.) 


विधा (सं. स्त्री.) 


विभाजन (सं. पु.) 
विरह (सं. पु.) 
विरोध (सं. पु.) 
विविधता (सं. स्त्री.) 
विवेचन (सं. पु.) 
विश्लेषण (सं. पु.) 
विषय (सं. पु.) 
वेश्या (सं. स्त्री.) 
विशेषता (सं. स्त्री.) 
विस्तार (सं. पु.) 
व्यंग्य (सं. पु.) 
व्यवस्था (सं. स्त्री.) 
शताब्दी (सं. स्त्री.) 
शब्दावली (सं. स्त्री.) 
शारीरिक (वि.) 
शिलालेख (सं. पु.) 
शिष्य (सं. पु.) 

शील (सं. पु.) 
शुरुआत (सं. स्त्री.) 
श्रृंगार-प्रधान (वि.) 
श्रृंगा र-रस (सं. पु.) 
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शेली (सं. स्त्री.) 
श्रद्धा (सं. स्त्री.) 
श्रेय (सं. पु.) 
शैतान (वि. सं. पु.) 
श्रेष्ठतम (वि.) 
शोषक (सं. पु.) 
शोषण (सं. पु.) 
शोषित (वि.) 
संक्षेप (सं. पु.) 
संग्रह (सं. पु.) 
संगृहीत (वि.) 
संपक (सं. पु.) 
संपादन (सं. पु.) 
संप्रदाय (सं. पु.) 


संस्मरण (सं. पु.) 
सखा (सं. पु.) 
सगुण (वि.) 


सजीव (वि.) 
समकालीन (वि.) 
समपेण (सं. पु.) 
समस्या (सं. स्त्री.) 
सम्राट (सं. पु.) 
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स्वेज्ञ (सं. पु.|वि.) 
सशक्त (वि.) 

सहज (वि.-) 
सहानुभूति (सं. स्त्री.) 
साकार (वि.) 

साधु (सं. पु.) 

सामंत (सं. पु.) 
साम्यवादी (वि. सं. पु.) 
साहित्यकार (सं. पु.) 
सिद्धि (सं. स्त्री.) 
सिलसिलेवार (वि) 
संदर्धांतिक (वि.) 
सौंदय (सं. पु.) 
स्तुतिगान (सं. पु.) 
स्वाभाविक (वि.) 
हासिल करना (क्रि.) 
हिम्मत (सं. स्त्री.) 


( 95 ) 
0777795९[0!7( 
(0/6७प।, [00४४8/[फ५॥। 
8685५, 9॥[06, 90॥8| 
$5%77[09!% 
(8५॥१9 8 0०॥7 

[0शाए। 547 
(6५09/, ॥0॥0 
०00०ााधाप्रा॥स्‍0, ०ताए्रपा।| 8 
[6900॥6 ४४४6 

ताएाा]8 व्रावधिाताशा। 

॥ त06 0066, ॥ 000899॥ खाव्षा॥श 
(60/8[08/| 

06809५, |[0४8७॥॥655 

0॥956, [आ/9५967, ॥7४00840॥7 
[80॥9! 
70 ०9ाथा।॥ 


०0५७॥806 





